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~ (@ (^ 
कच्राज्नवल्नम्‌ 
वाराणसेयरजकीयसंस्कृतपरीक्षायां गणितपरीक्षापाछ्यप्रन्थेषु गुरुवर म. म, 

सुधाकरटविवेदिनश्चरखरारिकटनस्य निर्धारणं जातम्‌ । १९९५ ईशवीये वर्ष राजकीया- 
ज्ञया सुद्रितस्यास्य म्रन्थरत्नस्यारम्यत्वेन पुनजद्रणस्यावरयकस्पात्‌ सरस्वतीभवनसिरी- 
जाध्यक्षेस्तत्रेवास्य सुद्रणं समाज्ञपतम्‌ । गणितविपये प्रतिदिनं ससुन्नतिर्ह श्यते, अतः 
१९९५ देशवीये मद्धिते पुस्तके या रखी स्वीक्रता तत्रेदानीं बहुत्र परिवत्तेनं जातम्‌ । 
तथापि परमविदद्धिमेहामहोपाध्यायेः खवीछ्रतां शैलीं परिरश्येवास्य मुद्रणं संपादितम्‌ । 
ग्रन्थान्ते प्राचीननवीनपरिपास्योभदं म्रन्थप्रन्थिमोचनं च यथामति प्रद्रीयिष्ये । 
अतिशीघ्रतया संम॒द्रितेऽस्मिन्‌ दृष्िदोषात्कण्टकदोपाद्रा यदि छरुतापि त्रुटिः संछक्षिता भवे- 
तत्करपया क्षमणीयोस्छेख्या च कृपाट्टुभिर्विद्रह्धिः । अत्र हृदयतः काशिकरजकीयसंस्छृत 
महाविद्याख्याध्यक्षेभ्यः परमविद्यारसिकेभ्यो विद्वदररेभ्यो डा० श्रीमङ्गख्देवकषास्तिवर्यभ्यो 
धन्यवादान्‌ वितसमि येपां कृपाख्वेनैवेदानीं गणितशास््रस्याभ्युदयो दरयते संस्छृत- 
विद्याज्ञगति । 


इति निवेदयते 
वर्देवमिश्रः 


विषयष्ुचनिका ( (०15 ) 


<ऽन्याय 
१--चररारिकटन का अभिप्राय ओर साधारण चलानयन 


२--अक्ूरणीगत भिन्न संबन्य का चलानयन 
( {२2110118 [70611011 ) 


र-खघूकरण परुम्पसा ( {01111086 ०91 ८व्ल{101 ) 


&--प्रकीणेक ( 11150८11.160119 [२९11011५ ) 


पु 

२९. =. ९ 
५२ ~ ८१ 
८२ ~१०९६ 
१९०७ -१८८ 


भूमिष्सा । 


चलटनकखन्‌ ( [211€1€1112.1 ८21८८1८ ) की भूमिका मरे चिरोषर रूपसे 
खिल आणे है छि यूरप मै यदह विद्या कैसे पटी ओर भारतवष मे संच से पले 
किख विद्वार्‌ के ग्रन्थ मे चरनकलनं ( [21661181 (-816पपञ ) ओर 
चदखरादिकटन ( 101९९121 (21८ प्ाप5 ) खंवम्ी सिद्धान्त एदे जाते है । यहां 
पर इतना छै आवद्यक समन्न कर टिखः जाता है कि विद्धास्‌ ठो यष्ट न समच 
कि यह अन्य किसी अङ्गरोक्ञी भ्रन्थ का अल्ुवाद्‌ ओर संचित रूप है किन्तु जिसमे 
पदुने वारो को सच सिद्धान्ते से भली भांति एरिच्य हो उष्य ओर उद्‌ाहरणो 
दे उद्छर निकाटने ये संदाय मन हो इस लिये दरूये थोडा बहुल जहां वच्छ हो सका 
ह चखसशिकङ्न (1116821 ५.2.1८ प]४5) संदत्ी समी सिद्धान्तो रे उदाहरण 
समेत यूर्प की युक्ति ओर अपनी कल्पनां के बल सरे यूतन छघु पकार से 
दिखाया हे । 








जैसे [ त इसकी सिद्धि के छिये राडहण्टर ( 100 ) 


खाहव ओर विलियमसन ( ४,11112115071 ) साहब ने ५८यः-1 अरः = कय, 
यह कस्पना किया । इादमस ( (9171615 ) ने ५८ यः {अः 
( ५८ यअ ) ( य्‌ + ५८ यः-।-अः } 
य॒ 4 ५८य्‌ ]-अॐं 
किण । प्रोफेखर डिमागैन (12९01221 ) ने परे ५८ उल - र तय 
यः| = रः .* ग्य ताय = रर वार कवा खताय = रतार इस लिये यताय + रताय 
र (तार + ताय) 


पला कर तब चर्य को सिद्धं 


~र तार +र ताय .'. ताय = 


य +र 
इसका उत्थापन देने से 
ताय _ ^र (तार+ताय). ( त + तर्ला(य~र) 
५८ यः र (य +र) यकर 


प्रोफेसर डिमागेन (12601801 ) ने असमं संख्या का भरी उत्थापन 


रे क [ कत इस का मान इस प्रकार से सिद्ध किया है कि 


२ सटसाटरिक्टन । 








1 1, तप्य न 1 ताय. -र 
५८ य +अ ॥ ५८अ--(य\ "शः \*-१./ \ अ-(य\८-र 
१ ह च ~ ९ ५ 
= --- ज्या ञ्ज परन्तु डमादवर कं सिद्धान्त से 
८. 


9" 
कोज्याष-ज्याप८- ह = इ **“ 


वा,-प१\८- १९ नखा ( कोस्याप--ज्याप९. --र ) 
कस्पना करो कि 


खु कन्य (0 य ४ र व 
ऊधाष् = ८ - ठ = यः ।-\८ -९ = -----; ध = ऽ 
ज्या 4 १, कोञ्याप = \८ १ + ध ५८ ~र श्ल 


अ ( ५१५ यः य/,,-. ) ॥ 
(~| [1 = + न स ® च~ (गीं 
| क अथा अ | (4 अः ख ( (८ ₹ ) 


= खा (\८अ + यः +य)-ला अ स्थिराङ्कु को निकाल देने सरे पषिलेदी के 





५ भ 
व 
अ 


फेसा फट उत्पन्न दुआ । 

ऊपर जितनी युक्तिर्यां दिखा गह है चे कभी परन्‌ मे नरह अ 

~ ~ (^ ताय = 

म जवं तक यह ज्ञानगन ड क| ----------~- = ( ९८ यः अ +य 
सकती | = का - ) 
इस लिये यद्य पर हमने नया यह प्रकार स्वे ग्रकम मे लिखा क्रि 


~. / ताय । $ 
न व कि | ल ला ¦ फ(य) +र } जहां र, य का कोई फल 


~ {> ~ >> ताय _ पयताय ~+ क्र 
हे तो तात्कालिक गति सेक््व न क ५ फ़(य)ताय + ताय्‌ 


= फ(य)ताय फ८य) + तार फ(य) पष्चान्तरानयन ओर परस्पर भाग 
श ताय-~तार _ ताय 
देने से प(य)फ(य)-र ` क्य) 


ताय-तार _ ताय. . | कषत = ॥ ताय 
य~र फ(य)* "4 य~र ८ फेय) 


घा ख(य-~र) = खा { फ(य) +र } 


अव यहा यदि फ(य)फ(य) =य तो 





," य~र = क(य) +र 


र = य-फ़धय) ओर फ( य ) + र = य॒ + फ(य) 


भूमिका । . 
व ताय _ (य +फ(य), 
इखल्िये 1२ [यः टा (------~) = खा { य +फ(य) } -छ २ 


लखा २ स्थिरङको निकार देने से 


ताय 


श (~ त 
क्लवः = सा | य~ फ़(य) ; यह एक सद्धान्त उत्पन्न इञा अर्थात्‌ ॥ [य 


कल्य) 
इसका माव अवदय ला { य + फ(य) } इतके तुस्य होगा यदि फ(य)फ(य) = य 
होतो। 

गणितज्ञ के वीच स्प है कि मेरा प्रकार एक पकार फा सिद्धान्त हे 
जोकि नियम से दिखता है कि जँ जँ फ(य) फ(य) = य पेखा होगा 
तय तहां दी चल्यशि का मान खा {य ~+फ(य) } यह होगा। 

दसी प्रकार इस ग्रन्थ मे वहत नई य॒क्तियों दिखाई गद है । 

दस के अन्त मे वैदोषिकखन ( (21८प]तऽ ०{ ९1141108 ) अर एक 
पस्माणु की गतिविय्या ( [29114111105 ०{ 2 21(16[€ } के मी अनेक सिद्धान्त 
लिखे गये है जिनके बट से अनेक चमस्छृत उदाहरण के उत्तर खट मे निकल 
आते ह । 

विद्यार्थियो के अभ्यास के लिये इसमे अनेक उदाहस्ण दिखे गये है 
जिनके अभ्यास से सव सिद्धान्तो से भटी माति पस्चिय हो सकता हे । 

चिद्या्थियो को चाहिये कि पटे चखनकखन (11066111. (21011115) 
को अच्छी तरह से सीखकर तव इसको पटू अन्यथा इसका आना अत्यन्त 
दुघ दे। 

अन्त मे विद्धानो से यह सविनय प्राथेना दै कि मैने अपनी पाण्डित्य 
दिखलाने के लिये इस ग्रन्थ को नहीं बनाया है किन्तु अपने देशवासियों के 
हृदय मे यूरोप की विद्या का विदोप उत्साह दिखाने के लिये किप ठोग 
किन परिश्रम से तन धन मन देकर जो युरोपकी चिदया सीखी उससे क्यो 
नदीं अपनी भाषा की पुष्टि कर अपने देर भादयो का उपकार करते । 


भारतवषे मे युर के रोगौ का अवं विशेष संवन्ध होने से यूरप के विद्धान्‌ 
लोग भी संस्कृत ओर हिन्दी कौ ओर विरो ध्यान देने लगे दखल्ये यूरप ऊ 
छोगोकोभी हिन्वीमे यह नया ग्रस्य यूरोपियन रीति से करटो कँ बिरोष 
वाते पकारा करता है इसका परिचय कस्ने के लिये इख ग्रन्थ को पदृने से 
विदहोष उपकार होगा | 


चटखयरिकलन ) 


यदि विद्धान्‌ लोग खण्डन की वुद्धिसे भी मेरे श्रन्थ को पक वार आद्यन्त 
पषगे ती भी मै अपने परिधम को सफर समश्चमा । 





€& छ .€४ ~~ 


१ 


दोहा । 
गणित पयोनिधि सविधि मथि काटी सुधा सखुहीरः 
भणित सुधाकर नहिं सुधा वस्युधा सिदे धीर ॥१॥ 
कटे ने परत निज कलन सौ कखन विना जौ तात । 
करेन कषु कौर कखन हिते करन देह येहि प्रात ॥ २॥ 
सुधाकर द्विवेदी । 





2 0१ 
कर = विश्राम, = आराम = चैन । 


करने = करन्‌ = कर (हाथ) का बहुवचन । 
करून = करना = गणना = हिसाब करना । 
क दूसरा आनेवारा दिन | 

कर = सुन्दर = बद्वियाँ । 

करन = चरराशिकर्न = यह न्थ । 
करन = करनं = कणं = कान्‌ । 





अध्याय १। 


प्रक्रम) पुष | 
९ । चदछनकखन ओर चखयशिकखन मे सस्बन्ध ॥ १ 
२। 1* फा(य) ताय इख का अथं + „£ 

अ 
३। 1 फा(य) ताय दस का रूपान्तर अ ~ 

5 
७ | [फा( य) ताय इख को दिखाना कि फः (य) के समान हे द 
५1 चखरयाशिकख्न का अभिधाय & 
६। फ सख्िदस मे स्थिर का मान जानने के छिये भ्रकार ९ 
७ । साधारण गतियो से चखानयन , ५-६ 
८ 1 चङानयन के स्मरण के लिये इखोक ओर दोहे ,..  ६--७ 
८ । अभ्यास होने के छिये कुछ उदाहरण . <-९४ 
९। कवः इस का मान जानना जहां फ(य) फलय) = य, १५--१६ 
१० । खण्डचरखनयन ( 111€&12.11011 0 72.118 ) ओर उस्र के 

उदाहरण 4४: ` 4 द 

१९ । दुसरे प्रकार का खेण्डयलछानयन ४ १८ 
१२1 चखानयन मे विरोष, खण्डचलानयन का इरोक यर दोहा, व्यास 

यै ल्यि कुछ उदाहरण ओर अभ्यासार्थं प्रदन .. १८--२४ 


द्वितीयाध्याय २। 


१२ । अकरणीगत प्िन्नसंबस्ध का चरखानयन यहि तात्कालिक 
1 
अ + कय + खयः + . . . + पयम 


संबन्ध-------------- ए ३८. 

अ +कय + खयः + . -- + पयन हो २५--ददे 
दिसं फः(य) हि 

४ । यदि संबन्ध का मान पेलाहो तो चल 4 

(यक) फा(य) दो तो चलानयन ३६३७ 


५ 


ददोषयणन । 


(न्‌ 
1 


> । 


क्रम | 

१५} खाघव से आएको, इत्यादे के मान ओर कुर उदाहरण 

१६ । यदि फा(य) = (य--कशैन पिय) यदि पसा हो तो चलछानयन 
ओर उदाहरणं 

९७ } हर मे एक जोडा अस्तलमव सारि भी हे तव चलानयन अर 
उदाहरण 

१८ । यदि भिन्न के हेर मे प्क जोड़ा असम्भव मनतवारद्ोतो 

खानयन आर उदरादरण 
१९ ! अकरणीगत यिश्न संवन्ध मे विरोष 
२० । उपर के प्रक्रमं से अनेक चरानयन 


ताय सै 
२९१। [सनत इस का सष्टज्ञ मे चटानयन 


य प~? 121 [९ 
नजन का चखानयन जहां म ओर न अभिन्न है 


ताय 
२३। व--ह का चलानयन जहा न घन ओर अभिन्न है 


२२२ ॥ 


म्‌ --? 
य 
२४। || चर क! मान जहांन>म 


म~! 
२५ | 4 व व्ण मानम्‌ जहाम ->म 


यन +र 
२६ क का मान खण्डभिन्नो मै 
२७। ११) का मान खण्डभिन्नौ मे 
२८ । उदाहरण ओर अभ्यास के लिये प्रन 
ततीयाध्याय ३। 
२९. । | =-= छघूकरण (‰ततप्५1101) 
(य~+अः) 


म्‌ 
1 द तं का रघूकरण 


॥ यत्‌ ताय का ठघूकरण जहां 


पृष्। 


, २७---२९ 


- २९४१ 


. ४९--४४ 


+** &८-<८ 


५९, 


, &९.---^९© 


ट १ 
# 3 त ४ र 


५१---.९२ 


"** ५२--५ 


१५५५ 


+ ^-^ ६ 


८९९ 


, "ऽ---द 


विदोष्वणंन ! 


प्रक्रम । 


२२। 


२२ । 
२४ । 
२५ । 
२६ । 
२७ । 


२९ । 


० । 
८१ । 
८२२ । 


८२ । 


८४५ । 


८५ । 


४६ । 
८.७ । 


८८ । 
४९, ॥ 


त = आय + कायर, 

|| यःतताय का छधूकस्ण जहां त = अ + कय + गयः 
२१बे प्रक्रम मे विरोष 
घरूकरण के ऊुछ उदाहरण 
खघूकरण से विक्रोणमिति संबन्धिफलो का चलखानयन, 
३९वें प्रक्रम मे ओर विरेष 
घरूकरण से सहज मे सान्तचखानयन, कुछ उदाहरण: 
ओर अभ्यास के दिये प्ररन 

© 
चतुथोध्याय ४। 

॥ फ(य) ताय का मान २प्र० से तथा श्रेदी के योग से 
अ 

जानना 

[ कचो ताय इख प्रर से धी का योग जानना 

श्रेढी के योग मं विशेष 

सान्तचर के कुछ सिद्धान्त 

सान्तचर के सिद्धान्त मे विष 


१4 फ(य) ताय के मान मे विरोष 
५ फ(य) ताय के मान मे दसरा धिरोप 
ताय 
| न के मान मे पिरोष 
तीन चरौ मे स्युनाधिक्ता कां विचार 
फ (अ) + फ(अ + १) + फ(अ + २) + . दस ओर 
॥ प; (य) ताय के मान का विचार 
51 
लाय पर्से कुर श्रेढी का विचार 


(य) 


जिस श्रेदी का कोर पद्‌ हो उसके मानिका 


२। 


पृठ। 
द९.--.७० 


,. ७०७९ 


७९--.ऽ2 
७.२--७५4 
(७९---.9.७ 


-* \9७.---७अ८ 


०0८८4 


1 8.। ८ द 0. ८ ४ । 


८९.९9 


0१ 
, ९५--९२ 


९ 


. ९२--९७ 


. ९.८--९.७ 


९.८ 


, ९८--९९, 


, ९.९.१०० 


८ । 


भरकम । 


विदोष्वणैन । 


विचार 
रेखर के सिद्धान्तमेनसे उपरकेपद्ौका योग 
जानना 


एकः हयी गति का प्रकासस्तर से चखानयन करनेमेै 


क 


विष 
सान्तचरज्ञान के दिये चनेटी (3८70पा[) की श्रेदी 
चार वार चछक्ञान करने का नियम ओर सङ्ेत 

वनी के श्रेदी की भूर भ्रेदी 

५७ प्रक्रम मे चिदे 

{ज्यान ताय्‌ इत्यादि के मान मे विरो 


क्रिया समेत कु उदाहस्ण ओर अभ्यास के लिये प्ररन 


4 
९००--१०द्‌ 


. १०३-- ९०४ 


द र © ५९---.~ र © ८५ 
. १०५--१०९ 
- १०६८६१०७ 


९०७ 


. १०८-- १०९ 


१०९. 


९०९.--- १२० 


श्रीः । 
ध्मीजानकीवह्मो विजयते, 





शोक । 


यष्टीला बिमखा विलोक्य विपुरप्रारेयवांलखालये 
भूपालेन्द्रललारलाटखनकरुलिपाङ्कितक््मातटे । 

उश्यङ्ध्य खङ्कलालिक्रलकटितां रल्ञानदीं मैथि 
यष्ोकाञ्ञकुलिता चचाल चलवद्राभाय तस्मे नमः ॥१॥ 

९ प्र० । जैसे चलनकटन में खतन्लयशि के फलौ पर से उनकी तात्काडिकी 
गति जानने के लिये अनेक प्रकार का वणेन दहै उसी प्रकार सेइस चररारि- 
कन मे फलो की तात्कालिकी गति पर्से उन फलो के जानने के दिये अनेक 
प्रकार लिखेदहै। पेली दश) मे चटयशिकङन को चदनकलन का ऽर्खा कष 
सकते हं ॥ । | 

२। कस्पना करो कि फ(य) का तात्कालिक संबंध फा(य) हेतो 
चखनकखन से फक) = फा(य) + अ, (यहां जव च = ० = 
ताय तो अः! = °) इस लिये 

फ(य~+च)-फ(य)न=्च [फा (य) अः) 
फ(य + स्च)- फ (य + च) = च { फा(य + च) + अ ¦ 
फ़(य + रेच)--फ (य + स्च) = च { फा (य + स्च) + अः } 


फ(य+नच)-फ [य+ (नरव); = चा {य+ (न--षश्ैच } +अन | 
दोनों पक्षो को जोड़ने से 
फ(य + न च)--फ(्य) = च [फा (य) +फा(य-+च) +" | 
+ चः + अर + अः + -“* } 


२ चरयादिकलखन । 


न 


दख मे य, यच, य~+२च,+""य + नच), इत्यादिके स्थान मेअ, इ, 
उ,-...-क इर्यादि का उत्थापन देने स 
फ़ (क)-फ(ञ) = ख ¡ फा(अ) + फा(३) + फा(ड) + ** ¦ + च(अ९-+ अर + -^^) 


अव यद यदि च = ° अथात्‌ ताय के समान कस्पना करो तो 


फ़ (क)--फ(अ ) = फा (अ ) ताय+फा (इ) ताय +फा (उ) ताय +. 


+ ] स-स्‌ च 
पला दोगा । यहां जव य +नच =क ओर य=ञअ,.'. -न् = च इससे यदह 


सिद्ध होता हे कि फट के तात्कालिक संचंध मे स्वतन्ल सरिके स्यानमेक्रमसे 


न्‌ 





क क-अ क-अ 
अ, अ+ अ+२-त)अ+द-त "कचः का उत्थापन देकर 


अलग अलग मान ठे आवो फिरउनमानो को च से गुणकर जोड दोऽयोगमे चके 
स्थान मे रुन्य अथौत्‌ ताय का उत्थापनदो तो योग, फक उनदो मानोौके 
अन्तर के तस्य होगा जो कि खतन्लसरि के स्थानमे अ, ओर कके उत्थापन से 
उत्पन्न दौगे। इस योग को संस्छतमे आल्यमी कते इस लिये राघव 
से आल्य के आदि अक्षर कोदुक्षाऽकारके रूप मे टिखनेसे पूवे योग को 


क ४ क 
^ फा (य) ताय णेस छिख सकते है । यहां .८पफा (य ) ताय इस से यह सम- 
अ अ 


खना चाहिये कि फा(य)तायकेयके स्थानमे अ, उ+ ताय, अ+ ताय, अ+ 
३ ताय,.-क--च, का उत्थापन देने से, जितने मान दहै उन सवकायोगदहे। इस 
लिये प्रकारान्तरसे जो योग परे सिद्ध हुआ दै इसे उसके समान करनेसे 


क 
फ(क)-फ(अ) = „^ फा(य)ताय णसा हुआ । इसमे यदि कके स्थानम 
अ 
य, ओर अ कै स्थान में शल्य का उत्थापन दै तो फ(य)--फ(०)* 
य 
^ फा(य)ताय...(९) 
(6) ^ 
३। चलनकटन से सिद्धै कि फ(य) मे केवट य चख्यरि दै ओर 


स्थिराङ्क हे इस चयि फ(य) मै य के स्थान मे शल्य का उत्थापन देने से फ (०) 
यह अवदय शून्य वा किसी स्थिरङ्‌ के तुल्य होगा । इस स्थिराङ्क को यदि स्थि 


चरयदिकरन का अभिप्राय । ३ 
कहो तो दूसरे प्रक्रम का (१) समीकरण क(य)-- स्थि = || य फा (य)ताय पेखा 


(क| 
ह्म इस मे पक्ान्तरानयन से फ(य) = { वका(य)ताय + स्थि इसे छखाघव से 


फ(य) = .८फा(य) ताय + स्थि रेखा छिखते है । 
७४। जब फेय) = .८फा(य)ताय+स्थितो दोनौ की तात्कालिकी गत्ति 
निकारखने सरे ता { फ(य) } = फा(योताय=ता { .८^पफा(य)ताय+स््थि) 
= ता { .८पा(य)ताय ¦ + तास्थिन=ता{ .८^पफा(य) ताय } इस चये 
.^पा(य) ताय यदह अवदय फ(य) के समान इ । इस पर से यदह भी क 
सकते हो कि जिस फर की तात्कालिकी गति फा(योताय दै बह फट 
/"फा(य) ताय कै समान हे वा -८^फा(य)ताय + स्थि इसके समान हे । 


चरुराशिकटन का अभिप्राय । 


ॐ ४ 


५ नीचे लिखे इए उदाहस्ण से विद्याथियोको स्पष्ट जान पङ्गाकि 
चलनकलन ओर चखराशिकश्न में क्या मेद्‌ है । 
करपना करो कि अकरक,कव पक फेसा वक्र है (जिसमे 
अमय, ओर वम=र,) कि जिसके भुज, कोरि 

् [क ह 
ओर चापसे जो वक्र चिभुज उत्पन्न होता है उस का 
क्षे्रफर सवेदा ₹ गुणित भुजघन के समान होता है 
तो बतावो कि य भुजे कोटि का च्यामानटहै? 
९१ [कर 9 हे 

यहा इ को स्थिर संख्या हे । 

कस्पना करो कि अम्‌ =य, वमर, तो अवम वक्रनिभुज का फट प्रदन्‌ के 
अञसखार इयः ओर अवःम, का क्षेचफल इ(य + मम दोगा इस लिये इन दोनों 
का अन्तर, तुस्य हु वव ममः के, अधिक हभ ववमम आयत से ओर 
अद्प इया व वर्म म आयत से तव 

ट (य + म मशो--द.यथवम > मम, ओर व म! + ममः 


यममः) न 
मम, काभागदे देने से ककम्‌ १ | <वम, इस 





ममः 


॥ि = (य + ममः) यः ता द्यः 
यदि मम! = ° तो वमः = चम ओस् इ 1 + (द्य, ) 


% चटखरा{दरिकटम । 


चदनकलन से! इस छि चटनकलटन से यदह वात सिद्ध होती है करि फर के 
तात्कालिकसंबंध के समानर कामानदहे अर्थात्‌ रद्य } इस प्रकार इस 
पर्न का उन्तर चख्नकर्न से सिद्ध हुआ । 

अव दृस्ती चक्र मे यदि णखा प्रदन किया जाय किएक वक्रक्षेत्र कौकोटि 
गुणित चिगुणितभुजवं के तुस्य है तो मुज, कोटि ओरवक्रकेचाप से जो चिभुज 
होगा उसका क्या क्षेचफर होगा ? । इस का क्षेच्रफर जानने के लये अम = य,कान 
तस्य समान विभाग करो यर मानो कि डन विभागौ का मानक्रम सेअ अ", अञः 


4 ५१ श्र ॥ ॐ ध ह र च्‌ त्रः ह %५ क 
अर अ+ अ, म, दै जरा तु =अ अन=अनअन=अरअ = अम, तो चक्रक्षे् कर 


ग्र 4 र ल्‌. 
लक्षण से कर अ, = ३ इ (य) क! अः = ३९ (य) ~+ च म=२द (चथ 
म~); न्‌ , 1 


४, 
21 # ञं । 2 १ ‰ वि) 
इन सबको न से गुण कर जोड्देने से, कः अ, ल~ अर, इत्यादि आयन कर 


स्षे्रफट का योग 


"र (2 "(को 


 _ यः [हि (रन + १) 
= द ( ९ + & +र + ~न ) ~=२द्‌ न्‌ २ (न + १) स 


यः [~ ) यः च 
न~ 8 = द ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ 
म्न र, ४ २ ५ 


= ५ 





इस समीकस्णमे ज्यो ज्योनकी संख्या वदते जार्थमेत्योंस्यौ क., ^+ छ? 
इत्यादि चक्र के पास पाख आते जार्येगे इस लिये यदि न = -~तो टीक वक्रञ्चिभुज 
का फर = दयः हा परन्तु यदि इस का तात्कालिक संच निकाल तो 
ल (इ यः ) = ३ इ य यह तात्काछिक संबंध वक्र की कोटि के समान होता है 


इस लिये ४ पक्रम से इयः = ,^३ इ य ताय णखा इञ । 

इस से यह सिद्ध होता है कि यदि तात्कालिक संवंधक्तो उस वक्र की 
कोटि कल्पना करं जो कि मूखचविन्दु मे दोकर जाता होतो जिस फर का यद 
तात्काचिक संबंध है वह फर उस वक्र जिभुज का फर होगा जो कि भुज, कोरि 
ओर वक्र के चाप से बचतो है । यव जिस प्रकार से-- 

२इ यः ताय परसेद्यःका मान निकरे उस प्रकार का जो वर्णन करे 


उसको चटसदिकलन कहते है । इख उदाहरण से स्पष्ट है कि यदि चरखनकटन, 


अरखुसरिकरन का अभिमाय) ५ 


ओर चरुणशिकखन का रक्षण खघव से कटं तो पफेसा दोगा कि स्वतन्सद्चि के 
फर पर से उसकी तात्कालिकी गति छे आवे उसे चरनकटन ओर तात्कालिकी 
गति पर सेजो स्वतन्लयाशिका फर छे आवे उसे चटरारिकटन कहना 
चाहिये । 

६ । चटनक्ख्न से सिद्ध दै करिता { फ(य) +स्थि; = ताफ (य) इस 
लिये. ताफ(य) = फ(य), वा फ (य) + स्थि इस से यह समश्चना चाहिये कि 
तात्कालिकी गति परसेजो फट निकरता है उसमे यदि स्थिर संख्या जोड देँ 
तो जोड़ हुए फट की भी चदी तात्कालिकी गति आवेगी परन्तु चरसयरिकडन 
से तात्कालिकी गति परसरे जो फर आते वे शुद्ध विना स्थिर के जोड 
अते हे । विदया्थिया को चाहिये किं सवे जहां तात्कालिकी गति पर से चल- 
रारिकर्नके प्रकारसे फट सिद्ध हो वहां उख फट ये कोई स्थिरसंख्या 
भी जोड जिस स्थिर का मान, फलम स्वतन्त्याशि के स्थान मे दूल्य का 
वा किसी विद्ोप संख्या का उत्थापन देने से, ज्ञतदहे सकता है) जैसे 
५ प्रक्रम के उदाहरण मं कर = .^२ इयः ताय = फ + स्थि = इयः । अव फ + 
स्थि = इय. इस समीकरण मे यदिय=०्तो क्षेत्र देखनेसे स्पदे कि ष्ये 
फट शल्य दोगा 
,*, ०+स्थि= इ (०). ` स्थि = ०, इसी प्रकार स्वतन्लयरिमेणेसी संख्या का 
उत्थापन देना चाये जिसमे फट का मान व्यक्तं हो फिर उख मानपर्से 
ससथिसाङ् का ज्ञान शीघ्रहो जायगा 

७ चरनकटन की विपसेत करिया से स्पदे कि, 

.स्थिफ(य)ताय = स्थि.^` फ(य) ताय... 

^ { फ(य)ताय + फा(य) ताय ¦ = „^ फ(य) ताय + .८^प्रा(य) ताय 


४ म्र 
मताय = य _ , । ताव. = छाय) 


ताय = ---- ताय = इ१ | 
| जनय =, ( ताय 
/ज्यायनाय = --कोज्याय,.८^कोञ्यायताय = ज्याय । 


| ताय =स्पय, । -तत- = -फोस्पय । 
कोञ्याय ज्याय 


॥ ताय ~ ज्या ~ वा= --कोस्या 
^ अ--य 





६ चटगा{रिक्रलन) 


ताय _ १. श्य _ १ य 
| अ~यः अ त अ ^ अ कोस्प | 





८। इनका स्मरण होने के लिये इछोक ओर प्रादे । 
दाक । 

चरः स्थिरघ्रविहतश्चखोऽन्यो यदि तद्घतिः | 
तुद्याऽऽयचरगत्या स्यात्‌ स्थिरप्रहतया तया ॥ ९ ॥ 
यद्तिशरक्तियोगेन समा स्याद्यत्र तन्मितिः । 
मुक्त्युत्थचदख्योगेन समाना चटकोविद्‌ ॥ २॥ 
सेकधातश्चटस्यात्ः सेकतवूघातसं स्यया । 
चलोऽन्यो यद्ती राशिघातरशिजवाहतिः ॥ २॥ 
यस्य भुक्तौ हर्गतिटेवमानं भवेद्धि सः । 
हरस्य छघुरिकूथेन समानो मवति भ्रुवम्‌ ॥ ४ ॥ 

चटयदिसमः स््थिराङ्घातः 

प्रथमस्तद्धतस्िमुकक्तिरस्ति । 

परस्य गतिस्तदा सखियङ्- 
लघ्रुरिकथात्त इहाऽऽ य एव चान्यः ॥ ५॥ 
चरुल्या गुणित सुक्तियंद तिस्तस्मिति्भवेत्‌ । 
चर्कोटिज्यय तुस्या श्षयगा चटयुक्तितः ॥ ६ ॥ 
चलकोरिञ्यधा निघ्नी मुक्तियंस्य गतिर्भवेत्‌ । 
चरजीवाखमानं तन्मानं ज्ञेयं मनीपिभिः ॥ ७ ॥ 
चरकोटिज्यकाव्गेभक्ता मुक्तिदं यद्रतिः । 
चलजश्परोरेखेवं तन्मानं स्याच्चलोक्तितः ॥ ८ ॥ 
चटज्याकृविखंभक्ता भुक्तियंस्य गतिभैवेत्‌ 1 
तन्परानं चख्जा कोटिस्पररेखा क्षयात्मिका ॥ ९ ॥ 
रारिवगोनितस्थेर्यवगंमूरहता गतिः । 
यद्वतिस्तन्मितिः स्थेयभक्तरारोधंनुभवेत्‌ ॥ १० ॥ 

स्थिरचञ्चख्वगंयोगभमक्ता 

गतिरस्तीह्‌ गतियेदास्यसरेः । 

स्थिर्भक्तचटस्य यद्धलमो- 

राककैस्तस्स्थिर्भक्तमन्यमानम्‌ ॥ १९ ॥ 


चरराशि के आनयन के मूखप्रकार । 


दोह्य । 


जौ चखुथिर से गुणितवा 
आदि गक्षी स्थिरगुणित वा 
कड गति कं युति वच्य हो 
संव गति के चट योगसम 
रारिघातहत रारिगति 
सेकधातं हत राशि को 
जाकी गति म हर गती 
दई अधार लघ्ुरिष््थ जो 


भाजित दय चर आन। 
भाजित ता गति जान ॥१॥ 
जाक्पी गतितामान | 
जानह सकल सुजान ॥२॥ 
जाकी गति सो जन । 


सेकघातसम मान ॥ २ ॥ 
अंदरमान जो रोय । 
हर को टे वह सोय ॥४॥ 


चोपाई । 


चुरारी सम थिर को घाता । आदि सो गुणित सादिगति ताता ॥ 
जाकी गति सो आदि प्रमाना । थिर ठघुरिक्थ विभाजित जाना ॥ ५॥ 


दोहा । 
चलजीवा से गुणित चदगति जाकी गति होय। 
चङकोटिञ्या के कस्हु कण तुम जानहु सोय ॥६॥ 


चरूकोरिञ्यागुणित चलगति जाकी 


चरजीया के तुय्य तैदहि 
चरुकोटिस्यावगंहत 

स्पदीरेखिका चलि को 
चवरखजीवाङ्तिभक्त जो 
चख को कोटिस्पशे ऋण 


गति होय | 
कह युक्ति जिय जोय ॥ ७॥ 
चरगति जाकी मुक्ति) 
ताहि कह ठखि सूक्ति॥८॥ 
चरुगति जाकी भुक्ति) 
रेखा कषु ठकखि युक्ति ॥ ९ ॥ 


स्थिरक्ृति मे चवं ऋण तेहि पदहत गति होय । 
जाकी स्थिरहत चरुहि को चाप कहु तुम सोय ॥ १० ॥ 
चोपाई । 


१ 


स्थिरस्चञ्चखङृतियोगविभाजितत । 


ये 


चखगति जाकी गति सो साधित ॥ 
स्थिरहत चको चाप वनाबहु । 
स्परीखण्ड से सो स्थिर भाजह ॥ १९ ॥ 


८। इस प्रक्रम मे पूवे प्रकारो का अभ्यास होनेके लिये कुछ उदाहरण 
दिखाते ह । 


यटराशिकरन । 
उदाहरण । 


य॒ 
-- टरारि ठे आवो? 
(१) (7 इत ४ सरि रे आची {। 


वा ब. <~ 
यहा = तायय २... | तायय२=-स्य-,(२स्प्रस) 
६ 


२ ताय (क+अ यन)गयग, इस की चर्गरि ठे आबो ?। 
यहोँ दवियुक्पदसिद्धान्त से 
क ४९.१९ 
(क +-अ यनम = कम + मक (अय) + ~ (ख यनो + .. 
` ताय(क + अयत) ग्य = कमयगताय + अमक^-ध्य^ । ताय 


म(म-१) - म~ ननग 
~त ताय -+.. 
। 


," , /ताय(क ~+ अ यनोष्यय = ,/ कच्यलाय + ..^अमक य ताय + -- 
= कम /^यगताय + अ म कम ८ यतन'गताय 


अ य ११ क  [ य न^गताय ~ -“" (२ सू से) 


कृ यग+१ मक यन ।ग+* 
18 ९ नग -+-१ 


बति पभ (भ--९ चः न+ग+“ त 
(सन +ग-+१) २ र (स्स स 


यमताय 
खय कीचर चतावो ! यांस रन दना आंमन्न 
२। (्ठकयनि । 


अर धन संख्या दै । 


यं 
। 


--, आर ताय = ज । 


| 





यद्य कर्पना कसे कि अ-+कयन्ठट,.'.य = 


~~ > यश्ताय यगताट . (स--अ)^ता ट 
7 न्‌ "तय 
इन का उन्थापन देने से [च पकयान = कखन = कणन 


4 यमताय_ _ ((छ--अ).ता १ [व 
® क (अ ४१ कय)न कमः श्न कम ४, ट ४, 
अच दस पर से (द्वियुक्पदसिद्धान्त से) चखरारि जान सकते हो । 
8 कोञ्याष्य. ताय, ज्या यताय इन की चरसि क्या हे ? 


यदा जरिकोणगिति से क्रोल्याप्य = १ , इस दिये 





उदाहरण | ९ 


< 1 [9 
कोऽ्याभय ताय = ११ कर था ९ वताय, यक्ं यदि रय =र, तो ताय = तार 


` ./कोज्याप्य ताय = | (+++ ज्यान शो स्वाश्य ताय } = 1 ग प तार) 


र + ल्यार र्य + ज्याय (७ सुच से) 


= ‰./तार + २.८कोञ्यास्तार = त्स > 
इसी प्रकार 
ज्याप्य ताय = ~ कड्या ९ थ च र चताय .". र ज्याय ताय = यथा ---- 
५। -----=--~ इस कौ चलराशि क्या हे १ 
\८ भथययथय- 


कस्पना करो किय =अ-छ `. ताय = -तार, 
र ----------- त न 
ओर ५८२ अ य--यः = \८^२ अ (अ-र-(अ- र) = ५८ अ. छः 


४ ता ताड ~ १  _ - अय 
1 ~~ [= ६ = कोल्या ञ्ज = ल्या न 


५८२ अय -य 








~= ऊ क © 
उज्या (१० सू से) 





६।---ताव इस की चटसंख्या वतावो ए 











५८ य 
कर्पना करो कि\८ य+ अ' = छख--य .' . य~र यल +ड =यः+अः 
४ र्‌ (1 ० ^ म 
ओर य = खः . ताय ~ खुताल--र ताल (क--भ) 
२ दख © छ 
: प 
रता (ख -+ अ) _ तार (ख. + अ) डर जब य = छ ~य 
छ ट ट 
र~ ठछख-+-अ 
"ल य~ <अ ~ 2 ` द्रनक्ता उत्थापन देने से 
= 2 ठ द्छ 
| _ ताय || तार (ख +अ)_ (ताल छार 
\८८यः + अ. ` स्ख ख 
~+ चि घ 
२छ 


= खा(\८य + अ +य) (8 सूञ्रसे) 


त्व दख की चरसंख्या वतावो ! 
कोल्याय 


१० चटखयरशिकखन । 


॥ ताय_ _कोञ्यायताय _ कोज्यायताय _ | ताल (यदि छ = ज्याय) 
कोञ्याय कोज्याय ९--ज्याष्य  ./ १ 


वि तार , ताल ] १ | | तास  --ताट ] 
[* १--ट १ १ ८ 
॥ लखा (१९+रु)-ला (र) । ला ,|१~+ञ्याय 


१--ल्याय 
#।॥ 
= छाकोस्पं (क 


ताय य 
सस्व 
दसा प्रकार रासं = छर्‌ २" 


ताय 


८। ष्रसक्ी चयटख्सखंस्या क्यार 





ताय ९ ताय , ताय । ध 
७ उदाहस्णके फसा 
{~ + च| व 


ताय (4 


१य 
यर ~ २१ 

ताय\८- ह _ १ ९+य\८--९ (८ ताय _ १ _१+य९८/ 

ती 1 र्+-क ~ २र- च, १ १.1 दयं २५८ -१ ४: --य\८ -१ 


, इस मे यदिय =य^८-- 


ठ ताय , ~ स्प? 
परन्तु १९ सूत्र से 4९ {यः स्प य 


९ + यः^८-- 
स्प यन = टा (7 हः 
२५८ -१९ १--य\८ -- 
चा, स्प ध्यु ध १ १५ य\^ --्‌ र: 


----~~ ~ स्थ 
\८ १--य\८ -- 


यहां कस्पना कयेक्ियन्स्पप,".स्पध्यप 





दरस लिये ष = य 





८/१ १--य\८-- १ ~+ [स्थ.यष्दष य # तोय = ०,* .स्थि=० 
तव ष = ~व १ +२\/- 


1 ५८--१ -_ १+स्पष^८-र कोञ्याप+ज्याप८- ह 
१--स्पष\८- १ ~ कोज्या ष-ज्या १\८- 


उदाहरण । ९१ 


( कोञ्याषन^+ञ्या प\८--१)२ 
" . इ १५/ -? = कोञ्यापर + ज्याषः\८ र, वा 


+^ 
= कोज्याष-ज्याप\८--१ ( चलनकरन मे डेपा्वर का सिद्धान्त देखो ) 














ताय 
९। दजन 
य\८२अय- अ 
(कर | <) 
कटपना कसे कि २अ य--अर=-खः * 2 {अ ~य 
अ 
& २ खतार सताः 
ॐ = न 
गैर ताय = ~ द्र व 
| खता 
दि ताय अ ताद 
॥ य५८२ अ यथः ख +अ ल अ +र 
२अ 
ताल. _ _. २.-रटं _ २. -१ ९८ रअय--अ 
२ व स्प स्प ` ------( ११ सू्रसे) 
ताय च । 
० | ---------- खं १ 
१०) ङ्गः इस कौ चर्लंस्या च्या हे 
ताय ताय ॐ _ (~ क र 
= (-दाय्‌ , यटा यदिल=य^क तो य =^ 
क्‌ अ क 


अ+क्य अ १4 


. ताय = ताढ^अ 
कं 


इस व्यिः | त ग | 2 क \^ अ ता __ 
₹ ~+ य २ ॐ १1 क 





= 


आ प, ( २५०) 


ताय.य ह ४ ह 
। -~~--~रेस को सरसं ख | 
११। टप कौ चलसंख्या च्या दे 


स्प = 
५८ 


य 
"~ ~ यय्‌ ~ ------- 
१५य्‌ १+य 

{~ य॒ यताय्‌ 

स लिये [व ताव न | यौताय- यताय ~+ । ~~ 

५ र १॥य 


१२२ सटराक्िकलन | 
य 
= ~~ + -~ ~+ -~-सा(१+य 
न (१+-य) 


१९२ । (अ ८ क) तायं ख की चखसंस्या क्या! 
अ य्‌*+कः 


तार 
कस्पना कसे कि य = - तीव = 


हस छिपे (अ--क)ताय _ _, (अ+क)तार _ (अ +क) तार 


य'+कृय रयजय +क) (अय 4+क) 


~ _ (अ-+क)तार__ (अ+क)र तार 





अकर अ+कर 
क 
. || ताय (अ ~ क) ४ (अ ध क) प तार क 1 ४४ 5 8 तार 
अयः+कय अ+क.र क अर 
क 





तर 
_ __ अ+क्‌ | 11 म [अ,र) 
-द्ध- ९. 





_ अक { | सप (रक (श, क) 


अ+ अ _, ~क 
(4 


कृ यअ 
अभ्यास के लिगरे भौर प्रन । 

ञ्यायताय 

नरन छा अ,“ चः 
1 क त .* उणा ( ५८ य + क) 

२ 

२ 4 र ध 
(३) | ताय (\८ य. उश्च ) ० ~ १ ॥ 


॥ । 
(४) ४) (य-\+य-\+अ) ,, नभय. यछा थ- य--र 


उदाहरण | १३ 


























९ यं 
(५) [ 4 " रज ˆ अयं 
(द) चन्त , उ०, क. छा (दय) 
य 
(७) .^कोस्पयताय ,. उ० खास्याय 
न ६ , उ० ज्याः = 
(^) | त २ 
(९) [7 1 ,, उण्ञ्याः १+-य 
५८ <--रय-- यः द्‌ 
१ ताय उ _१९य ~+ 
(१ ©) ॥ हवस्य; च ४ य 9 ३९ इ 
| ॥ | 
(१९) ॥ च ,, उण, ह --य' + य.-२र्छा (यः + ४) 
५ ताय =... श 
१२) 1 त .. उण ५(र्स्पं दद - ) 
1 ताय अ 
(१२) अकषय 9) उ० छ (क\८अ + कष य) 
(१०्यः + रयता य च 
दु ०७/१० उ 
(९४) ॥ + य २५ + य 
| न.यन-' + (न---१)यन- ` ॥॥ 
~ | क 
(५ ( अ 
(रक) [९८ + वताय्‌ , = उ०१(य+५८क८ द) 
\^ यः + २ २ 
ग्य ताय र 
--र-->ः ,, उ०.-- ---- 
(९७) 1 + १) + श 
[ककल य॒ क (° य_ यर) 
(१८) चः ०४ ०, ठ ~~ द्‌ न= 2५८ य न । 
२. अयः अन्यः यः 
(१९) [ग + य") (अ +य) ताय .. उ०, अय+ द 


१४ यटसद्राकडन 


२+ य^१८७ अय अनय अयः, य. 
(२०) [७ +य (अ +योय ताय, . 3०, श ++ द + 


(+ 
^ 
१ + य) (र--य)ता य इ य॒ 
( २ र ) [4 ग्र कसे | 9 9 #, १ राय भभ ग्ू-~ ष दर य | 





५ 3 ः , 8 
(२२) (६. य ताय उ०, य ९--दूय * + एय ---र्स्प-- य 


८. खं (अ + द य} + 
(२३) ,/^( अ+ क यन)मन क.यन-‹ताय, उ०, नी 
उदाहरण 


(२) पक चोर ज स्थानसे एक हीरेको चुरा कर भागा | जव ञ स्थान 
से पौन मीर दूर जा चुका तव उस को पकड्ने के चये णक स्तिपा 
अ स्थान से दौड़ा दस सिपाही के धरतिक्षण की गति चोर कौ गति से 
अ स्थानसे चोरकी दृरीजो डो उतनी गुणितदहैतो बतावो कि अ स्थान से 
कितनी दूर पर चोर पकड़ा गया १1 उत्तर, ई मी | 

(२५) एक हीरे के मोर की वाद्‌ एक राजा के आमदनी की वाद्‌ से आमदनी 
के वगं कोगुणनेसे जोोसो होती दै तो वता कि जव राजा की आमदनी 
तीन ङखाख होनोदीरेकाक्यामोर होगा 

उत्तर, ९५८ १० ^“ हीरे का मो । 


र (~. ॥ त य ५4४ 
९1 कटपना कसे कि सं = लखा | फ(य) +र } जहोँर, य काकोई फर 
4 $ 


हैः तो तात्कालिक गत्ति बनाने से 


ताय ~ फ(य)तायत+तार 
फ(य) फ़(य) +र 


= फ,(य)ताय फ(य) + तास्प(य), पक्षान्तसनयन से ओर परस्पर भाग देने से 


, फ(योताय + ताय.र 


ताय-तार ताय 


रट्र रुल-र ~ (क प चदि ए (वफफ(य) = य, 


ताय्-तार _ ताय. , (ताय-~तार_ (ताय 
य~र फ(य) य~र फ़(य) 
°. सायर) खा { फलय) +र } .". य--र = फ(य) +र 


तव र = वकः ओर फ(य) +र = च+) 


अभ्यास के दिये प्रन । १८५ 


इख चयि | ० {| (प + फ(य) ) खा { य +फः(य) } -लाः 


स्थियङ्ग को छोड देने से | पणवा {य+ फ(य) } 
जसे (१) उदाहरण, | वाच ययं फ(य) = य, ओर फ८(य) = १ 


ˆ, फ(य) फ(य) = य, इस लिये त = खा {य-फ(य)); न्खर्य 


ताय = छाय | 


= छाय + खा २ स्थियाङको निकास ठेने से | 
एसा ही पहङे भी सिद्ध दे । 


(२) उदाहरण 17 = याँ फ(य) = \८यः {अ 





इस लिये फः(य) = ओर फ(य) फ'(य) = य, इख लिये 


५८ य ¬+-अ 
ऊपर की युक्ति से | - = छा (य + \८ य-स )} यही पदे भी 


सिद्ध हा हे । 
ताय तार 


ताय 
२) उदहरण, र 1 व 1 
+ ५“ (य~ रथय ^ (य +-अ-अः ~ ^८र--अ 


यदि र=य-~अ 


तार । 
(>| स से न्क भिय 
= खा(र+\८र-अ) = खा (यअ + ५८यः+-२ अय) 


[क $~ 0 [द ६९ ~+ (५९१ 
(२) उदाहरण की सिद्धि के लिये टखाड्हण्टर (1 0ता1पापलाः ) ओर 
विदिअमसन्‌ (*“111141115011) साहव ने ५८यः-[-अ = क-य, यहं कस्पना 


पिया । 





--, (५८य ~अ) (य +\८^ य ~अ) 
य +\८य अ 

पेखा कर तव चररि सिद्ध किया, डिमागेन ( €1101281 ) ने 

पटले“ यर [अः = र तव यअ = रः .*. रसताय = ररतार ओर 

चा, यताय = रतार इस लिये य.ताय ~+ रताय = रतार + रताय 


हाद्रमसे ( {1४11618 >) ने९८ य ~ 


१६ चरर शिकलखन । 


_ र(ताय + तार). न => = 
,“, ताय ज्ञ स श उत्थापन देने सें 
॥ ताय [ भाय + तार) (सष + तार 
4 न गकि पिय [9 ~ 
॥ यः¬-अः र(य ६ र) । य +र (य र, 


= खा (य +५८य ~अ) णसा सिद्ध किया, 

डिमार्मन साद्व ने असंभव संख्या का भी उत्थापन देकर चटरारि ठे 
आने के लिये एक दूसरी रीति दिखी हे परन्तु ये सव कर्पनाये रीघ्र मन मे 
नहीं आ सकतीं जब तक किं प्रे से यह ज्ञान नहो कि 








1 ~ -खा(य+\९८य अ) पखाद्ोता है इस यिये हमारी समश्च 
५८ यः {अ 


म इख प्रक्रम फे आदिमे हमने जो सिद्धान्तं लिखा उस से बहुत ही सहज 
मै चरुरारि सिद्ध हो जाता दे । 
१० । चखनकलन से सिद्ध है कि वा (च + ज) = ताच-ज + च.ताज 
ˆ. ./^ ता (च >< ज) = .^ ताच.ज + .^ च ताज 
°. / ताचज = च-ज-- .^ च-ताज्ञ इसे खण्डचानयन कहते दहै इस पर 
से अनेक उद्राहरण की सिद्धि बड़ राघव से हो जाती है जैसे । 
(९) उदाहरण, ./८ज्या-ष्य ताय यहां यदि ताय = ताच भौर ज्याष्य=ज 
तो च = य, ओर ताज = ~, 
५८ १--य 
ट्ख लिये .#“ स्या-"य ताय = च ` ज-- .^` च - ताज 





~ वत | 
=. | गट यः ज्या य+ य 


(२) उदाहरण, „८८ ताय९८ य +-अ यहां ताय = ताच .“. य = च 


ओर ५८यः+- अ =ज == तिं 
* \^ यअ 





इख लिये [ ताय अः = य\९८ य +-अ- | य ताय्‌ 
य ¬-अ 
ताय (यअ अ) 


= य\८ य अः - =-= 
^^ यः-[-अः 


उदाहरण | १.७ 





= य\८ य ¬+अ- 1 ताय\८ य ~अ +अ ----- 
+ यअ 


पश्चान्तरानयन से भोर द प्रक्रमसे 


२.८ताय\८ य ~अ = य\“ य अ+ अछा (य +५८यः + खे 


४4 अ, थ ~ 9 आ 
0 | ताय\. य +अ = २५८ यअ = ~ (य + \८ यः + अ) | 


0 


(२) उदाहरण, .^ यकोल्यामय-ताय यहां ताच = कोस्याञय-ताय 


9 ॐ (> ६५.९३ ५ 
. " . च = ----- ~~ ओर ज~-य ` ताज ताय 
[क प] थ ५ ८) न ए 
टस लिये, ,/^ यक्तोञ्याअथ-ताय = ~ ध (> ताय 
~ _ यल्याअय्‌ कोस्याभथय 


ए, 


अ अ 

यदि „^ यककोज्याभयताय तो पूवे युक्ति से 

य "ज्याय र 

ञ्‌ 

(7) 
अ 


 /“यचकोज्याअयताय = .^यल्याययताय 


अ 71 1 
_ य ज्याय _ _ सयकोञ्याअय _, _ज्याथय 
अ अ अः 


(४) उदाहरण, ./^यनकोज्याअयताय यहाँ भी ताच 
= कोज्याभयताय ओर ज = यन मानने से 


नु स~? 
~ य नक्ोस्याभयताय = ग =.८ नयन 'उयाथयताोय 
न.हयाअं । 
म च य-' उयाअयताय 
अ अ 


फिर / यन -ज्याअयताय 


3 
__य न~ +^ (नर) 


यन कोस्याअय 


नशो क 
---------- च + । ॥ य `कोज्याभय 


द 


१८ चदटसरिकटन 

यौ वार वार क्रिया करने से.^ यनकोज्याथयताय इस का मान 
आज्ञायगा । 

क ` ([ ज्याय. (क्य 1 

यङ्क ॐ ~ = 9 | 4 
(५) (इ उ्याअयताय | ॥॥ व (इ ) 


ञ्या ` अ-कोज्याजय क 
3 ष | बम द्र यतय 


¶ 


त 
_ लज्याअय न | ` | अ-कोल्याअय ता (द्व्य } 


ज्याय कय अकोज्याभय्‌ इनम | उयाययज्क्यताय 
क क ।॥ क 
पक्षान्तरानयन से 


| टू याअयताय + -- | इ"जय्राअयताय 


४ य॒ 


“+कः अ-कल्याअय 
= ~ ॥ इक्यञ्याअयताय = --- ( याय अ-कोज्याभय ) 


क 


॥ कय ८ ल्याथय-अकोञ्याअयः) 


अ-ताच---चताज 


१९ । यह चलनकछन से सिद्ध दहेकिता (>) वि = 


( जहां च, ओर ज दोनो थ स्वतन्नसयाशि के फट दहै ) 


त | य) ध [ जतस्न--चताक ( ताच. | च-ताज 
स व्यि || ता (2 । | 


| ताच | व (~) 
? चि तच ~. (~> (र दु 
0 = [च ता (~ }यद भी एक दूसरे प्रकार का खण्ड- 
ताच च. (च 
चलानयन है । इसको । ~ = = ज देते मी लिख सकते हो । 
१२ । स्वतन्लयदि का चाहे जैसा फर हो परन्तु चटखनकलरन से उसका 


तात्काछिक सम्बन्ध जान सकते हो परन्तु यदि तात्कालिक सम्बन्ध ज्ञातो तो 
चखराशिकख्न से साक्षात्‌ उसी तात्कालिक सम्बन्ध से प्रायः फट का ज्ञान 


री ज्ञेसे 2 न 
नदीं होता जेसे = शस तात्कालिक सम्बन्ध में जब तक एकं 


^ यर} रमय 


उदाहरण । क 


दूखरा स्वतन्लसा्ि र, = य~-अ पेसा न मानोगे तव तक चरुसंख्या का जानना 
कठिन हे । पकं स्वतन्वयादि फे स्थान मे क्या जोड घटा वा किससे गुण भाग 
कर दसस स्वतन्लसरि कल्पना करं जिसमें तात्कालिक सम्बन्ध वा तात्कालिकी 
गति पर से खहज मे चटसंख्या सिद्ध दौ जाय इस के लिये अनेक उदाहरण के 
क्रियाम का जानना ओर अभ्यास कसना इनको छोड़ ओर कोई उपाय नहीं 
हे। इख लिये विद्याधथियो को अभ्यास करने के लिये हम यष्टा पर कुर उद्‌ा- 
हरणौ को करिया समेत दिशाते दै ॥ 
उदाहरणो के करमे के पहरे खण्डचलायन की क्रिया समश्चने कै लिये नीचे 
लिखे हए ररोक वा दोहे को अभ्यास कर रक्लो । 
दोक । 

द ए्रप्तभुक्ति परिकरप्य मुक्ति 

तज्ञं चलं चेकमथाह तिया । 

एकेण्योरिप्जवादतेक-- 

गतेश्चरोना स्वगतेश्टः स्यात्‌ ॥ १२॥ 

दहा 

इण्भक्त गति मानि गति जो चख सो है एक । 

पक इष्ट को घात करि राखहु धारि विवेक ॥ 

इण्ुक्ति दत एक को मानि मुक्ति.चङ छाय । 

तामे याको हीन करि गतिच कहो वनाय ॥ १२ ॥ 

उदाहरण । 
(१) ..य\९८य + अ ताय = .^( य + अ--अ }) \८य + अ तायं 


8. । व 
= „(य + अ) (य + अ) -ताय--.^अ९८ य + अ ताय 
= 9 
= ./ (य + आ) रलय---अ „^ ताय (य + अ): 
} 1 = 
् दय + अ) (य +- अ): । 


ह [तिरे + अ--ताय.८य + क 
अ--क 


२) | _ ताय 
५८य +-अ + \८य + क 
= २{(य+अ अ)--(य + क) 1. + कृ) ॥ | दोनो उदाहरणौ मे र=य+अ 


३ ( अ-क) [ कव्पना करनेसे मी चठंसरिसिद्ध हुदै 


चटय{रिच्छटन । 


(२ )| य"ताय ॥ ( यत्ताय _. यतयं 

---अ< अं अ य +अ 

{ १ २ तायय_._ > तायय गताय , 
२अ./ (४अ --अ य+ य +अ*। 
१ य-अ _ १. ( यम्वाय 
८ यः+ थं | य+-अ 
न 

जःय +अ ध्यः. य+ 





[| 
॥ 11 


भि प्न 4 ॥ 
१ अ 4 
<अ शं -- अ धञ्‌ ८} 


क प 
(७) | (अ + कयतव्य ^ ` ताय = | यन-“(अ + कययनीोत्रेयम- जनाय 


[ 


। कः- न कर्न यन” (अ + कयनत(य) 7 ताय 


प्र गू 
~ | यन- (अ + कयन) +य) ^ ताय 


= कत | यन (अ + कयनत्कन (य) ताय 
म्‌ ` ५ । 4 ॥ 
~ कतं | न~, (अ +. कयन) वे(कथन)न-'ताय 
~ कतं | यन-(अ + कथन) (अ + कथन--अ) च ' ताय । अत्र यहा 


मानो कि र=अ-कयः , . तरन्न्‌ कयन" ताय आर 


४ 
प्व = नक 


श प्र प्र 
दख लिये कः'-न (| यन (अ ~+ कयनीत्रं(अ + कयन--अ) न "ताय 


= कते ( यन, (अ + कथन) १८७ + कयर--अ) न॑! ~ तार्‌ ---न- 
नकय? 


क (~ व श „म 
~ र (र--अ) तार 1 अव यहां यदि न यह अभिन्न 


ओर धन हो तो दिय॒कपदसिद्धान्त से (र--भ) न~ दरस का मान 


; „ पु 
कडा कर ' उसे खतार दस से गुण फिर सहज मे चखयशि जान सकते दो 


कशः | 


अभ्यास के लिये पर्न । २१ 


न न + प <, 

जसं | य \८/ अनय ताय यहा न= ९५ = रक = ९, आर म~? = २ 
प ३ हि | 

। न= र्‌ परार र = अ +य्‌,तव 





१- { | म्‌. } १ 9 9 
कृ" | रव(र-अ)न तार = कनः ( रर(र--अ) तार 


त | ५ ति [1 


८ =, =, 
= उ (अ +य) "अ (अ + य) + द्र आ (अ+ य)~ | 


६. 
५ ६ नु श क प 0 २९ 
आर [चअ कय ) ताय । यहा नं = २, म-१ रेः च दर 


¢ 


"त= २र=अ+कयः 


9... म्‌ + द्य 1 
लियेक_ न (रव(र तं (4 | चु १ 
इख लिये, क || र( )* तार रद्ध र (र--अ) 








९५, 
९ ( य श 5) न्‌ कथः $_ र्थ (अ+ कय)उ । 
र्कः ९८२ ` ५ सकः (म + कय ) रणकः ॥ 


1} प्‌ 

अथवा, | (अ + कथयन) व्य, >‹ ताय 

॥ 1. 
= ॥ (अयन + कवय ब“ भ~! > ताय 
न 
> | य ^" "(अय = +- के) व्य व ++" > ताय 
म॒ प पु _ (+ +! 

= ¢ अन + व+ >+ य-न-, (अयन + क)व॑(अय न + क--क) (न + +)» ताय 


यहां भी यदिः र= भय न +कः तो तार = -अनय 7 > ताय 


तार 


, ` ताय = - ---_ -- 
अनयः 


इस लिये 


(४. ५ 8 प्‌ 
| अन + व+ >य-न-(अय-न + कक) (न कन १) < ताय(अय ¬ + कव 


२२ चरसि । 


++ {मय श 
= अन्‌ > | सर कृ) (न+ १ > तार । यहा चदि 
अन 
य = ह ऋऋणाट्पक आभन्न सख्या रो तो द्विथुकपद्‌ से चररि जान 
नं 
हो 
। शि । 
जसे [ग = ^ य--(अ +य) रताय 
य ^^ अय 
श २ २. ओर प र 
यहो म -१=--२'.म= --९ न= र्ओर्न = -- 
म प्‌ र 4 = 
.-- + -- = -- -----~ = - १ ओर क=१ 
न॒ च २ २ ९ | 





२ 
त्वघं पु प 
| र [दण | ~~ त्‌ न~ 


> तार्‌ 


अः व द्‌ ( ) १ ४ १ 
= ----- | र “(र-क)* ›‹ तार = -- -- "तार 
सम ह ९ | ध ॥ 


= 
= -द्' र" यहा र = अयः + १, 
ओ ताय ग १ त 
र 1 (+ चल) = अ + ` ताय 
भोर | [न्नं =^ यम +य)“ ता 
यहां म--१ = ०.. 6 
च 4 
स न ९ म्‌ ९ ++ -र 
न्‌ =^ === न" ~~ = ~ ~न, = ~~~ ध्यु" ~~ = (अं 
न = ९ ओर अ=अ, र = (अग्य-+ १) 
अनि + व + १ 


इस लिये-- 





रा 
[र (र--क) (न +व+ १). तार 


न 1 >(र--क) तारं 


९ ब्र र २ . ~ग ् 
= "~~ ~ र्‌ ^ तार = ----- % ~ ~~प्‌ * ~ 
म्म । मअ १ # 





र य 
~ न = 
अ\.८ अध्य २ ~+ १ अ. अरर ५ य 








उदाहरण | २ 


(५) | [ य ताय न [ताय 


अ~+कयु)" क्म 


१ ((र-अ)प्तार ~ 
~ क्तं "ध छ) यष्टर्‌ = अ+क्य्‌, 
त म(म-- र ) म-~र... 
९ रमर (~अ [२ 
न्न न अ 








८ -न त ° पम(म---१) _म-न- 
= -कमःः (र "-मअरन-न' +- अ". गते १ “तार 
कमः] म-न+र म~न ` म-न-\ । 
६) । य॒__ छग.ताय 
अ {कय ~+ गयः ./ छअग ~+ छकगय ~+ छ्गयः 


छगताय 
(रगय + क) + ४अग--कः 


__धगताय ` शतार म 
॥ र + छअग-कः / र + ५अग--कः ( यदि रणय {कृ ~रः) 


र 


~ र त 
५८ अग कः \.८७अग-- कः 
यदि ४अग>कः ओर अ, क, ग सव घन हों 


र | रतार तार _. तार 
र + ४अग---क २स\र-ख र+ख 





१९ ... र-सखे 
~ {~~ 
ख -र+ख 
( यदि ख = ५८ कर एअं ओर ४ अग ८.क) 
त १ सगय + क--\८^ क--४अग 


ख र+ख \८क---छअग  रगय क + \.^क --छअग 


( ) | ताय ताय ताय )} 
(य +अ) (य^+क) / अ-कमभ्य+क य+ 


(ति ताय्‌. ताव्‌ व क २¶। यक्‌ | 
अ-क.,/ \य~+क य~+अ/ अ--क य+अ 
(८) (त +नय)ताय ९ ({ रतग+न (क +> गय--क) | ताय 
अ-कय~-गय र्ग भ + कय + गय 


२४ यखरादाकटन । 


न(क + रगयःताय (२ तग--नक)ताय } 
दन\ | 


अ ~ कय रय अ + कय +य | 
न रतश नक) | ताय 
~ ~~ भ ~~ 
खा (अ + कय + गय ) न व 


दुसरे खण्ड का चल द्ये उदाहरण से स्पष्टे) 
( ९ ) ( अ+ क्य )ताय ४ | , अ -+- कअ + क(य- अ?) तायं 


--रअःय + अः + कः --२अन्य + अ) +कः 
(अ + कञए)ताय कृ(य--अः)ताय 
(य--अते +कः ./ (य--अ,) +कः 


~ अ + कञरस्प-ः च--अः+ कला ¦ (य--अ,) +कः 
ठ? कः न 


( १० ) ९, चे उदार्हस्ण मे यदि, अं = २,---फ अः = कोज्याद,भौर क! = ज्या 
| (९--कोज्याद-य)ताय _ १--को्या स्प" -य-- कोज्या 


-रकोल्याद्‌ य ~+य ञ्यार्‌ <््रार्‌ 


कोया्ा ¦ ( य--कोज्याइ्‌ ) +च्याद 


_„ य--कोञ्याईद्‌ कोञ्याई 
ज्याद्‌ २ 


१ 
= | पदर ८ अ ताय य ताय 
(९९) | ल ञव = | (क्न्य म 
। यः ८ य\^अय च\ अतय 


= ज्याई स्प साय --रकोञयाहइ > य + १)। 


1 र ---2 , न ध न 
[| =-ताय (अ य) <+.^भय (अय +£) "ताय 
= --५८ अव्य + +खा(य+\ अ +य) यदि घन चिह्नहो) 
= -\“ उत्व -अ्या चयदि कण हो । 








- अं व 
(१२) ॥ अन्ताय = ,/'अभ्य (+-अभ्य- + १) ताय 


य\८ य +-अ 


८ 
् [ (अच + १--र) (अध्य ° + १) ताय, +चिन्देसे 


तय 1 १ 
[कय + गर्त. द्वत अव यदा (अध्य +१) ` 





ओर 





क का मान द्वियुक्पदसिद्धान्त से छे आकर एक शेदी 
अयः +९) 


उद्धहरण । २२५ 


मे चख्यरि का यान जानं सक्ते दो इती परकार-चिन्धसेमभी जनसो 





' ताय _ _ ^ तायम्य ताय.य: 
(१२) | य. अय+१. | य५८अ +य ५८ अः +य 
त ९ (व 2 ् ~ => -> ति ---( १ ध र । 
= ताविव (अ +य) <: =--(अ+य 
(१ ) | ताय = 1 ताय 
अ + ककोञ्याय ./ अ(ज्य्य + कोज्याःव) + क(कोज्या---उया-) 
२ * २ २ 
ताय ताय ठेव 
[५ 1 5 [भ व अ न 
० = य्‌ ष 21 अं स्य 
(अ + क)कोञया =. (अ--क)ञ्या < अ+ क ~+ (अ--क)स्प ठ 
= २ 2 यदि सपर्‌ 


अक 1 (अ--क)ट 


दरस लिये यदि भक तों 


तार २ तार २ तार 
<| --------- = --- | जक ~ ुः = 
| ् ६८2] ५ (¶। ~ २.१ 
अ + क + (अ--क)रः अ--क अक + अकर । 











अ--क 

~ > अ~+क 

यदि गः = ----तो अ 

५ 6: से 
२ । वाठ ल 2 
अ--क.। ग +ल अकम ग॒ अ--क्र^८अ+क ग 
व 
न. अकं अंक 


र 


ओर यदि अकतो 





तार ह ताल ५ (^ तार 
२ अ + क + (अ--क)ट अ +क--(क--आ)ट कअ. अक लः 
ण्‌ ताड ^~ अ द २ 
= ~~~ ॥ ~, य्‌ :=ग 
=> ग~ (द्‌ क--अ 


क--अ 
ताल , ताल \.. १ (1 ताल , (ताछ 
क--अ | परग «गर ग+ख/ ग(क--अ).\/ ग-र ग 








चग ्राक्रटन | 


३ 
„४9 





(4 -- ताद त | ` नाट ) 
 ग(क--अ) (-) ग-ट ,/ गदल 
९ 





= नलम सग +र)-स(ग--ट) | 


| 
\ अकः +\ १ सद 





१ ह ग +र १ 
वः 1 ( ४. 
ग(क--अ) ~ ग~ ` \ क-भ \ अ+क-\ कअ स्य 


क (0 धद 2} ~ फ 
या{द\८ अ+ क-^ क-ञअ स्प २ यह्‌ ऋणात्मकडहा ता 


य 


| स्प -.-- 
| व. त्म\ कभ >+\ अक 
अ +ककाञ्याय \(क- ज 


\ क~ स्प -\ अकः 


^ ° ` सतय 
द यहा ॥ र क्यप जाननासेतो 


ताय । तट 


श्रू [३ 
य = ~ + छ कस्पना करने से | = | ------------- 
र अ + कज्याय - / अप कच्छीस्यादं यद 


रीक १७ वे उदाहरण के फेला हो गया | 


१५ । जसे ज्याय = र तो उ्या-'र = य अथोत्‌ उया से जिसका बोध होता है 
उस सरे उका ऽया से वोध होता है | इसी प्रकार कर्पना करोकि फसेजो 
बोध होता है उस से उलटा फ से तथ फ {फ (य) { =य पेखा होगा अर्थात्‌ 
फ “से यदि ज्याः यहण कसे तो हसे फ्सेवोखेगेकिय काजो क्रमञ्या खण्ड 
पर से चापो उसकी क्रमज्याय के वराचर है । 


ईस पर से यदि | फ(य) ताय इस का ज्ञान होतो 
[फ (योताय इसका भी क्ञन ददो सकता हे ज्ञेसे 
यदि फ "(य)नलतोय ~= फ(र) तच 


फ (य) ताय = [छपय > _ १ 
(य) ता | लावताल = यर-- | यता =य ल | प()ताल } उपर 


जो उदाहरण दिखाये गये दै उनके बर से दजारहौ चखानयन कर सकते हो अलौर 


उदाहरण । २७ 


जव अनन्त चट कामान आ गया तव उखमे स्थिराङ्धौ का उत्थापन देनेसे 
सान्तचलखानयन भी सहज मे कर सकते हो । 


ज्ञेसे खण्ड चखानयन से 


 [ज्यान्यताय = -- | ता ावज्यान प्यताय 


= --कोज्यायल्या- य + (न-९) | कोज्या यस्या यताय 
= --कोस्यायञ्यान य + (न-र)  [ (-जयागयोजया -यताय 
= --कोस्यायस्या-'य + (न--९ ) [जयान-"यताय 


--(न--१) | ज्यानयताय सम सोधन से 


न ॥। स्या यताय = --कोज्यायस्यात- य + (न- ९) | व्यान +्यताय 


<= =ग१न-! वि 
इस ये [ज्यानयताय = -- कोच्ाय्ा  -य १ न~ [उयान--यताय 
यहां पर 


यदिन एकस अधिक ओर धनदहोतो स्पष्टहैकिय के स्थान 
५९ म ध्र १ 

मे ० ओर दका उत्थापन देने से 

श्र 


ज्या ्यताय = ~= | ज्यान यताय | 


© ~ + >) 
^+ 


© 


इसी प्रकार यदि न घन ओर २ से अधिकटदोतो 
#१३ 


रा 


॥ ज्या-यताय = -- ॥ ज्यान "यताय । 


॥५। 


 @ 


इसी प्रकार यदि न धन भौर समदहोतो छगातार यदी विधि करने से 


ध्र 


[कै 


+19 
1 तायन द ओर यदि धनन विषमदोतो अन्तमं 


द 
| ञ्यायतताय = १ यह होगा । इस लिये 
> 


५८ चटराशिकच्छट्नं । 


(न--?) (न--२) (न--५) 


तल त्तमं (यदिन सम )। 


उ्यायताय = 


< | त 


१) (यदिन विषम), 


न. _ (न 
यागयताय कातर 


14 क 1 >} ॐ) `, + | >) 


44 [४ स क ( 
यहाँ कल्पना कसे किन धनं आरस्मरेतो 


न--१ न---> न--५,२.१.7८. (६) 


म्‌ 5 
नाय त 
~. न म--> न ~ > ‡ 


न-> न--५ न--2 २ 
ल्या7-"यताय = -----~*---- "=" ` २ 
४. न- ९ न-३ न-५ ३ (२) 


०) न ५ न ने 


क 


अब याँ स्पदे कि (२) प्रक्रमसेश्वेदीमे यदि माने घो तो 


श 19 


५ 


[| 


ल्यान-"यताय यह व ज्यान-प्यताय इस से क्रोखा भोर 
च 


| > ० ^-^ श 


ज्यानयताय दस से बडाहे क्योकि उपर के मान नीचे के मानसे 


ॐ 9 


4, 


उन्तोन्तर क्रे है । परन्तु पूर्य सिद्ध रै कि 





श्रे गरु 
द्‌ ( 
| ज्यानयताय श | उ्यारयताय 
"म द्ध © ५ 
अ (= यह्‌ १ स 
द्र 
8 ॥ स्या--प्यताय 
© -9 


छो ओर कते से बडाहे। इस लिये (१) ओर (२) के दहिने पक्चका 


संचन्ध १ से न्यून ओर ---- से बड़ा हु । इस प्रकार से 


२.२.४.४.६.६ -““.“ (न--२) (न--२) 


> शदमपजलत्ल्् भैर 


उदाहरण । २९ 
२.२ ४.४.६,६ .*““ (न--२) (न -२) ह 
र~ २.३२१.५०७ (न सल यह सिद्ध हुआ । 
म र्‌ २ य १९ ८१.५७ ०१००० (न--) (न १) न-- 


रूप व्यासाद्धं की परिधि जानने के लिये इसे वालिसख का सूज ८211155 
{70111012 कहते है । इस प्रकार से यनेक चमत्छरत सिद्धान्त नये उत्पन्न हो 


सकते है । 
अभ्यास के लिये ओर उदाहरण 





१ । ॥ ताय = ज्या न र्य 
१-कय-य © + क 
८ 
| | व = उग्रा ९ भ 
९.“ १-्य-- य \^८ २२९. 
। | क.यनल्ायताय = >. -यन+' ( खाय- ^ 
न+ न्‌ +९ 
> २. (4 
५ । । २ यखायताय = ~य { खाय -- 
२ २ 
५ =, ता 
५ } } यलखायताय = त य ( खय---र 
६। | लायताय = य ( दाय --१) 
1 < ५ यअ = 
७ | 1 अय\८ य+ ९ = नं (९) इ (य + १) 





3 
८।| ताय __ ~. (य+२)*+ (य+ १) 
५८ य + २ -\^य + १ 1 ( ॥ 
९। 1 यः ( ३ + य\८^३ )3 
= ग (२ + य५८२) दः २ + यः५८२ )‡ 
१० । | अ +कय )` य ताय, 
१९ ८र २ 


~ कप इ + अ र --अर + र॑ ) दिर अ +य 


य्‌ तपय 
१९१ [ स्य 


४५ 


२०७ 


चटररिकदन । 


र ~~ ₹२०व्छार + -~ - ~~ 
९०८त्छर्‌ < + र | 





यद्धि र=१९+५य्‌। 


® 
स्प व 








| १९ +यग्य्य्‌ +इ३य्‌ 


५ 
॥ ताय २ | 
| 2. | 
९२ | उत्थ ए प्य इ द | | 
ताय 9 
(य ¬+- 9) (य +“) य+ 
९५ । | ( १ +- रय ताय 
१+२य्‌ +य 








१४ । 


„ उ्य+१ 1 


=+ खा (१९+ग्य~+रेय )+ {स्प 
\ २ \ 


[९ 





( १+य्य्‌ ) ताय 1 | य + | 
हे ध 
| ५५ य~+य ( ४ 2 म । यु + 


१७। | (१ + रय) ताय 

(य-अ) +कः 
९ _; य~ 

------ स्प ठ ~+ ला ( य~-अ ) + 9 


१८ । {^ +न 0 
न (य-- 1४ 


१९ | | रताय 
र---यकोर्याह +य 


कि -\ य--कोञ्याद्‌ _ कोञ्याद 
व खा {| ( य--१ )* + ७यस्या.-र | 


यदि र = १--य.कोन्याई्‌ । 
२०। {च _ला(य+\८१९५+य)व ~\^ १५ यः 
ट 1 9 


य्‌ 


२९। | ताय\^ १- यः _ \८१--यः 
यः वा 
२२१ सिद्ध कसे कि [गा तान ~ - ज्या! 
य\८ यअ य 


उदाहरण | २१ 


अ यू 
चा | तव = कोल्यौ य 





\८ येअ 
८३! सिद्ध करो कि | मः ध 
य॒\. य ~+ अ +\८^ यः+अः 
य\८ अ~य अ + \८ अयः 
२५ | 1 व ० ( १+य ) 
य\८य +र 


न २ - 
“ २+कोञ्याय \ ३ ५८ २ 


1 श्‌ ~ ९८ ह 
द [= ~ ~~ का १ 
+ र्कज्याय ५८२ स्पर्य--\८३ 


२८ ।! पज्याप. कोज्यापताप = -- _ पकोञ्यारप 


४ 
ट्र्ताय _.१ 


स्प! (इय ) 
३० । 13 ताय = ५८ यः+ कय + क_लछा(\८य + क + ५८ य ) 
~ «^ य 


३१, | ज्या" ३ यताय = २ेय॒ ~ -उयास्य व ति ~ 





२२ । | प.स्पपष छे षताप = ष स्पप 


0. 


२२ । खण्डचखानयन से सिद्ध करो कि 


1 क्य 
कयक्लोउयाअ _ _ इ“ ( ककोञ्याअय + अञ्याञ्य ) 
॥ इष्वकोज्याजयताय = ------ दन्द 


2! सिद्ध क्ये षि 
श इभयज्यामय कोल्यानयताय 


भय { अल्या(म+न)य--(म-+न) कोञ्या(म~+न)ोय ); 
{अ+ (म+न) | 


व. { अन्या (म--न) य--(म--न) कोञ्या(म--न) य, 
२1{अ+( म~न), 





३२ नखरा िकट्न । 


२३५ । | ~ = टा ( स्पय) 
ज्यायक्ोल्याय 
२३६ । | ५ (स्प गौर | स 
^ रज्य . रकोल्याय 
7 य}! । 
खा कोस्प ( :-> -खा- स्प {- > ) २ 
॥ २ ¶ 


२७, | _ _अक_ __क 
/ --य) २(अ--य) अ--य 


` २4 कोज्याय 
३८! (-<क--तायन-खा(२य+ल्याय 
/ `२य~+ ज्याय ला ( ज्यपय) 


३९ । | ताय(छायोम _ (छाय)... 
य म+र 


मर्ताय 1 (२ य ) ॥ 
५०। क्ुल्याय + ज्याय ५.1.22 | 


५१ | श्य + >ज्यन ताय = स्ध्य स्प 


१ + कोल्याय 
१ 
धरर) 1 ग्‌.ल्या यताय | + =| = _;स्पय\ अ गय 
अ + \-कोर्या्य ऋ ५ अ~+क कर 


.: २ । १ 1 = | क. 
अ + क.ज्याय + ग.कोञ्याय ` । ग(द.ज्याय ~+ कोञ्याय } 


~ || ताय 1 तारं 
गं 

कोस्या(य-इ) अ+ कोल्याट 

कोस्याद्‌ कोर्ग्राद्‌ 








अ 


यदि ` = स्प; य---३= 2 


अव ९७ उदाहरण से सिद्ध कर छो । 





८, ( -अ-यताय = अष्डञ्या - -- -- अ\८ र्अय--यः 
८ रअय--य अ 


८८१ । | ह = ठा { य---८ + ५८ य--<य ~+ २२ \ 
८ य--८य ~+ २ 1 








ध यन ~र युध्न-\ यः म- ~ 
1 । || ती +. पुतष = त्रम २ ४३ 9 तं 
४ ^ 7न--१ रन--२ रन-“^+ भन 


उद्धाहुस्ण। २२ 


+ (- १ )गय~+(--१)न्प यदि य =स्पप 


६ 
| 


७७ । | { खा(्र) । ` तप्य तय) खा (ज) +. - नय खज) / 


+न(न--दोय [ला ] " -न(न--९) ल-रोय [सातु न + 


६८ | । छा) ्ताय=य 1 ख ५४ य 1 र ५ 
+ रस्य लाद | र्य १ र । स 


९. । | क-उज्या उ ताय = | उञ्याय्‌ | 
\ (दअय--य) ४ क 


। 3 
५५० । | य| | (खय )य । ताय = खाय | खा (खय)-९ ॥ 
५९ । {सिद्ध कसे क्छि 
प, 
| अध्ञ्यापधताच ~= 


ह 


¢ । न्य पप्य 
५५२ | | ता\. अय = न 
९ 





(14 = ४ 4 = 
4 | | इ "काञ्याप्यताय = हद्‌ (+ड) 
`© 


$ क ५ 
५५ । | र धरपप ङे यताप = र 
५ 
~ © [+ न, च ठ 6 

५६ । अकग बुत्ताद्धं कं के केन्द्र पर एक कीट बेखाथा ओर दसस अ 1वन्दु 
पर । दख परिधि के राह से ओर पहला केग व्यासाधं के राह से ग विन्दु पर 
आने के लिये चखा। दुसरा परिधिमे अ विन्दुं से जितनी चापात्मक दूरी पर 
पर्हुचता था उसकी कोटिज्या से उस के प्रतिक्षण की गति को गुण देने ओर 
व्यासाद्ध का भागदेनेसे जो हो उतना प्रतिक्षण पहला चख्ता था तो वतावो कि 
जव दृखस ग विन्दु पर पर्हुचा उस समय पहला कर्हाँ पर पर्हुचा 1 


उ०्केदही विन्ढुपर छोर कर फिर पर्हुचा। 


# 


३४ चटरारिकटन । 


० । एकः टङ्क ने एक सीधी १० हाथ क्री प्रङक्ति में चावन्ीका वि 
दिया । उन चाचखौ को खाने के लिये एक जोडा कवुतर उतर । नर पक सिरे से 
खाने कगा ओर मादा दृसरे सिरि से । नर उस सिरे से जितना हरता जाता था 
उससे उकं प्रतिक्षण की गति मे भाग दनेसेजा टव्य हो उतनी मादे कीप्राति- 


4 


क्षणिकगति हे तो वतावो कि उस शिर से किननी दूरी परर नर मादा से मिरग | 


० ७.९२ हथ 


[+ 


दत प्रथमाध्याय) 


उद्‌एटर्ण । + 
हितीयाध्याय 


अकरणीगत भिन्न संवर्य का चलखानयम । 


१२! यदि तात्कालिक सम्बन्ध का रूप 
ख + कय + लय +- --.-रपयम ~ _ ~ 
अ कय खयः क. क फयन प्ला ह 

जहाँ अ, कं, अ, क इत्यादि स्थिराङ्क दौ ओर म, न धन ओर भभिन्न हौ | 

यहां यदिनसरेमवडादयो तो बीजगणित की साधारण मागचिधिसे अक्में 
हर का भाग देकर अभिन्न छुल्चि ठे आ सकते हो ओर रोष (जिस मे कि सव से 
च्डायका धानन घान से अष्पस््ेगा) के नीचे हरका हरल्गादो) इस 
प्रकार पूर्वं मिच्च का रूप अभिन्न ओर भिन्न दो खण्डौ के योग तुर्य जो होगा उस 
मे अभिन्न का चलतो प्रहरे अध्यायके सूत्रौ से सज मे जाना जायगा परन्तु 
भिन्न के चखानयन के लिये पदरे इस भिन्न को अनेक भिन्नौ के योग के रूपमे 
आने का यत्न कस्ते है 

कपना करो किं वह भिन्नच्‌- हे । ज्यं व ओरभ दोनौयके फडदहै ओर भ 
केमानमे यकासवसे बड़ा घात नहे) खाघवकेचिये मानटोकि भे 
यन का गुणक १ दै। 

कर्पना करे कि 
भ = (य-अ.)(य -कत(य--रनय +- अः ~+ कः) (य -रगश्य +- गः + घः)च 
अब यहां यदि भ=० पेखा समीकस्णद्योतोद्समेयका 

(९) एक मान = अ, सम्भव संख्या | 

(२) त तुस्य सम्भव मानं = कर 

(३) दो असम्भव मान = अर--कः९८- र 

(७) थ जोड़े असम्भव मान, हर एक = गर--घ१\८-- र 


समीकरण के सिद्धान्त से स्प हे कि सब खण्डो का घात अचर्य भके 
त॒स्य दोगा जँ ९+त+२+स्थ=न। मानोकि 


>| आ, का! क्र कूः 1 
-- = ---~- + ---~-त + त 1 (न + 

भ ` य-अ! (य--कश (यक) (यकः क 

+ कात्‌ + खाय-गी 


य--क९ य--रअन्य + अनकः 


२६ चगरिकटन 


छम्य ~ जट श्~+~ञ 
४ व) त्-स्मत्य+ मः + क) -= न~» ५, 
(य --रगण्य +-गः+घ्ः य॒ -रग्य + ग^+ श्रः) 


य रगस्य+गः+घः 

जद आ, का, काः, खा, गा, चः, ज., इत्यादि सव स्थिगङ़हं। 

यदह यदि दहिने पश्च के सच भिन्ना का समन्छद्‌ विधि सेयाग करं ता स्पष्ट 
हे किअं मानवक तदय होगा। अव दस सरूप कमीकरणमेय के समान 
घातौ के गुणकों को समान करने से स्थिरा का मान न्यक्त हा जायगा। 

९४ । भकेमानमे (यक) इसके अवरिष्ट खण्डा करे प्रात क्रा फा(य) 
कर्परना करे ओर चको फ(य) मानो नतो 
पब) फा(य) फक). 


फ(य) 
= = व य) (कः) „ फा(क,) 
भ (व्य क्.)फा(य)  य-क.)फा(य) (य--क.)त 


यष स्पष्ट देख पडतादहे कि यिय =क, तौ 


पकः) 


तक )फप्य) ° 


फ (य) - 


इस छिये (य--क.) इससे फ(य) =) फा(य) यह निरोप हौगा । 


मानोकिय --क,! इसका भाग दने से टखच्धि= पिय) नो 
व फ(य) पिि(य) फरक) ९ 


भं ` (य--करेतका(च) (य-कोत"फा(्य) ` पाकर) (वकने 
सी रीतिसे 





पिय) _ फि(क) पय फि(कः) 
पिय) ध स [के भ | पा(कः) 
` (वकत फाट्य) (य--कोत-प्काल्य) (य--क,)7 
यहां भी यदि य = क, तो य-क, से पि(य)-- | फा(य)निःरोष 
होगा । मानो किं भाग देने से न्धि = फी(य) तो 
फ़(य) फी (य) पः(क९) 
(य-कपेत्फा्य) (-करेत्चकात्व) फाटक (य--कः)त 


फि(कः) 
फा(कः)"(य--क)7- 


उनहरण | २.७ 


यो वार वार क्रिया करनेसे मी स्पप्रदहो जायगा क्ति 
फ(य) 
(य--क,) फल(य) 


५. 
नि 


दख का मान अनेक खण्ड भिन्नौ मे खा सकते द । 


फृ(क.). १ पि(कः) १ 
फा(क?) (य--क)) फा(क,) (यकः) 


फ(कः) फि(कः) 
फा(कः)' फा(क) 


स्थिराङ्कदै इस चयि शयवे घक्रममे जो आ, काः, काः इत्यादि स््थियङ् क्पना 
कियाद वह ठीके । इश्च प्रकार आ,का,का.दत्यादि को स्थियङ्क ठहसाना मिस्टर 
होमरदाम काकस् (7 [1011168[12101 (0> ) ने अपने चदटखरारिकलटन 
(111५९101 (प]तपाप१) मै लिला हे | इस प्रकार अकरणीगत भिन्न को खण्ड 
पनिन्नौकेरूपमे टा सकते दे। 


जिनके मान क्रम से 





इत्यादि दै यष्ट अव्यस्त स्पष्ट है कि इत्यादि 


दसी तरह यदि भ = (य--अः) (य-कः) (य-ख,) - - - पसादो 
जह अर, क!» ख, इत्यादि सव परस्पर सिन्त ओर सम्भाव्य संख्या ह 


तेव -_ आ +-का, +_खा 


हो फिर पूर्ववत्‌ सरूप समीकरण से आः, का, खाः इन्यादि के मान जन 
सक्ते हो । 


+ . छेखा कल्पना कर सकते 


१५ । खाघवसे भी आः, का, इत्यादि का मान निकार सकते दो कल्पना 


कसो कि -च = ठ व ओर प्ा(य) = (य--अ१) (य--क?)."तो 
फ़(य) _ आ, का, । _ खा, +... 


फाट्य) यअ, यक, य--खः 
दस लिये 
फ(य) = आ, (य-कर) (य--खः) ` ˆ ` 
+-का, (य--अ) (य--खः) - ` + खा, (य--अ?) (यक) “+ 
इख सरूप समीकरण मे चाषे य का मान जो मानो परन्तु समीकरण 
सत्य ही रटेगा इख द्यि मानो किय=अरतो 
फ(अर) = आ! (अश-कः) (जः --खर) ` (१) 
क्योकि ओर खण्ड = ° 
परन्तु फा(य) = (य--अः) (य--कः?) (य--खः)".' 


२८ चरटरारिकलम्‌ | 


इस लिये पौ(य) = (य--क,) (य -ख.) .. + (य--अर) (य--्व.) . . 
+ (य---अः) (य--क्,) -*-+* ` ` 

यके स्थानम अ, का उत्थापन देनेसे 

पभ (अः?) = (अ,- कर) (अन-खः) -“ 

इस लिये (१) समीकरण का रूप 


फ(अ.) = आ, फा(ञ,) ,' आ, = कभ) 
फा(अर) 
पफ्(ग्च ~ 
इसी तरह का, फ़(क,) र्वा, = क्व द्रत्य्रादरि। 
परभ (कर) पफा(ग्व.) 
य॒ ---९००य +~ ९ 
(१) उदाहरण | न ताय दस का मान वचनाच । 
=. 40 ~ {१ 1.4 [6 
च 44 ~ 
य --्य + प -- +य + 
५1४ न? 
= ५य + २५ + --~ + ~~~ 
य->? य- 


समच्छेद करने से, -- प्य + ९ = य(आ, + का९)-- (देआ + स्का,) 
इख लिये सरूप समीकरण से 
+ = आ, -१ = रेभा + र्का 
`, आ९= ९, का, = --१४, इस लिये 


“य---१००्य्‌ + १.५९ 
य 
| य-+य्‌ ~ ८ भ 
= | ५य ताय + | २५ ताय + ९ | [1 | = 


= चयः + २५ य्‌ + €्ला(य-->)- १४सा(य--र) 
यह तेरहवे प्रक्रम की विधि से आया है । 
१५बे प्रक्रम से नकारना हो तो अभिन्न खण्डको छोड़ कर 


--प्य-+-? _ य+ १ फ़(य) 
य --भ्य +£ (य--२) (य-२) फा(य) 
फ(य) = - य +- ९, फा(य) = (य--र) (य--२) आर 


पय) = सय--५ इख किये आा, = कः) = --५> २+ १ --९~९ 
फा(अ) <>-५+ --१ 


, या अ! = २क१= ३, 


उद्{हिरण | २९ 
फ(क) ५२८२३१९ _ --१४ 
फा(क,) २८ ३--५ 
फिर प्रूचंवत्‌ क्रिया कसे | 


भ 
अर क्रा, = 





र 


॥ र केः 3 ष 
देखो १५ पक्रम से केसा ऊधव से आ, भौर का, का मान आया है । 


(२) उ०। (व > 
[-हल्नम्रात्व- श ताय इसका मान जानना हे । 
या अ, = १, क! = -- २, ख, = ३, फ(य) = य॑ + १ 


फा(य) = (य--१) (य + २) (य--३), 
फा(य) = (य + २) (य--३) + (य--?) (य--२) + (य-९) (य + २) 
हस लिये 


अ, = -फ(अ) = ५, 
फा(अ,) २ (-२) ६ 
_ फ(कः) ९९ 
10 0 । 
` फा(कः) (3) (५, स 
खा; = पर) = _ १५. ~= 


ल 
५ 
+> 
|. 


ल्य--र₹,) लय + २ (य--२) 


य +? 
(य--र) (य + २) (य-) 


=-खा(य-२)+>खा य+ )- उ रखा (य--१) 
१९८ । पृथे भिन्त मे यदि फा(य) = (य-करोन फि(य) पफेलादोतो 
पूचेवत्‌ कट्पना करो कि 


व. _ फ(्य) _ _ _फ(य) का त 
भ फाल्य) (य--कः)गकि(य) (य-कर) (यकर) 

+ _कान फी(य) 

य--क१ फि(य) 





जहां फी(य). यह ओर खण्डभिन्नौ का योग हे । 
फि(य) 


० चटखगशिक्रटन । 
ऊपर के समीकरण मे दोनो प्रक्लो को (य--कः) स गुणद्नसें 


(य) = फ, (य) = का, + का (य- कः) + का. (यकर) + "^ 


(य) 
+ (य--कर)" 
यके स्थानमे कः का उत्थापन देने से 
फ९(क१) = का, 
पष(क,) = काः 
^ (क.) = काः 
(कर) = २-२का. 
फन (कः) = [न १कान 


1 
य --य त्य ~+भध्य- 


११यः +९यः +-७य +" _श्श्य-+स्य +य +५ 
ययः -+- द्य +धय--4 (य--२).(य + १) 
१९यः + ९्य- + जय + ५ 


(९) उदाहरण | ताय इसका मान जाननादहैना 


यहां , इस दिये 


कर = २, न = ३, फि(य) = य + १ फन्य) = 








यु ९ 
ˆ +- १८य + ७ य +- र्य + जय ~+, 
प,८य) = दर्यं +-१८य्‌ ५ ६ त प 4 4 
यर्‌ (य + १) 
(य) _. दद्य ¬+ ९८ २८२३ +~ १८य्‌ ~+ ७) २५.९२१ +^ + ज्य ~+ ५५) 
य+ १ (य + १) (य + १) 
८4 ५ ५ € + ९, >< 4 १ २५६ ८ -~1- > 
इस छिय फ(क,) = ९१ + ~ ८ + २६ + १४ ~+ 
५ ९ र 
९ 
म्= ् = करु, 
| २२०८८१८० २1७ _ १४२ ._ १२२९२६७ _ १४२ 
पः(क.ः) = ----------=--------- 
६ ९ ३ ९, 


१७५ १७३ ५२५ __ १४३ _ ३८२ _ 


२१३२ + ३६ + ७) + १७३५२ 
९, २.७ 
_ १३५० __ १०५० , १७३०५ २ _ ३०० +. २८६ - ५८६. , २९३ _ 
२.७ 2२७ २.७ २५ ` > २७ ` ` २७ 


= ८4 
अरर फ! १(क२) न ९५९ म 


अभ्यास के लिये प्रन । ९ 


दसं लिये भिन्न का रूपान्तर 
र व त 9, 
२ (य--र)* ९ (य--२) २७ य--२ २७य +र 
तव 











| ` श्यः+र्य +जय-+प५ 
य.~-५य्‌ ` + दय + ५य--८ 
८२ | ताय २८२ (८ क्य २९२ ॥ ताय ४ | ताय 
~~ न~ "ये [1 
(य-->) (य--२) य-२ २७. य+ र 
२९. 
२२ 


ताय 


९७२ _ __ __ ३८२ 
६्(य--₹) स(य--२) 
१७। यदि भिन्नके हर मे एक जोड़ा असम्भव राशि भी हो अथौत्‌ 
एक मान अ +-क\ --९ हा ओर दूसरा अ--क\ '- १ तो मानोकि 


ला(य-->) + ~ खा(य + १) 





ब _ फय). आ? आः + फी(य) 
भ॒ फा(य) य--(अ+क\. --र्‌) य--(अ--क\८--१) पिय) 
जहां श) ओर खण्डौ कायोग हं तो समनच्छेद्‌ करने से 


फ़(य) = आ, ` य-(अ--क\.' --?) } फि(य) 

+ आ. { य--(अ + क९ --९) ¦ फि८य) 

+ फी(य) { य--(अ + क\८--र) ¦ { य-(अ--क\“ --१) 

= { (आ, + आरोय--(आ, + आम + कजा आर)५८ --१ } फि(य) 
+ फी(य) ¦! य--रयय + अ +कः | 

अव य्ह य के मान मे अ ~+ क^८--१ वा अ--क\८ --१ का उत्थापन 
द्नेसे स्परे करि य--रअय +अक = ° 
अर्थात्‌ य--रभय--(अः+ कर) तव ऊपर के समीकरण का रूप 
फ(य)= | (आ, + आरोय-- (आः + आरो + क(आर-आर)\८ ~ { फि(य)-.-(१) 
पेला होगा । 

(९) इस मे वार वार यदि यःके स्थान मे रभय-(अः+क)का 
उत्थापन द्रो तो रप्र हे कि अन्त मे दाय~+घ=दाय+घ॑ एेसा स्वरूप 
होगा फिर इसमे य के स्थानें अ ~+-क\८--र्‌ वाय--क\८--रकाउत्थापनदेने 
से ओर असम्भाव्य तथा सम्भाव्य संख्यां के गुणक समान कर्ने से दा मौर घ॑ 


द 
४ 


४२ सरखसशिकटन | 


प्रकट हो जार्यगे इन पर से (जा, + आ.) ओर (आ, + आरो भी प्रकट हो 
जायंगे । अथवा 
फ(य) आ, 18 फी(य) 
फा(य) = य--(अ + क\^--१) य--(अ--क\ --?) किय) 
आ्य--(आःअ--आ(क\८ --१) + आत्य--(आरञ + आस्क --र) १ फो(य) 
--पर्ञय+अ +क फि(्य) 


१। पे ६. र 

=---खाय+गा + -फ)(य). जायका गुणक खे ओर अव. 
य-रअय+अ +कः पिय) 

रिष गा दै । अव पूर्ववत्‌ समच्छेद्‌ करनेसे ओरय के समान घाता के गुणक 


समान करनेसे खा, जर गा व्यक्त हो जायंम | 


। य = 
( १) उदष्डरण | ~न डूख का मान जानना दह) 


९ आः + _ खाय~+गा 


[1 
[थी 


4 
अ+यः (अ+"य)(अ-अय~+य) य~+अ य-अय+अ 











यँ 
समच्छेद कर अंशको रुपके तुद्य करमे से 

९ = आव्य--अभाणश्य + भार + खाय + अखाय + गाय ~+ गा 

= य (आ! + खा) + य(अखा + गा--अभाः) + आन्भ + गा 


इस खयि आ१+खा=०। अखा + गा--अ आ, = ०। 
= अ (आशय+गा) 


अ आट्+असखा-० (गा+सअखा=०.. .गा=--२६अ.खा 
गा--अ आर+अखा=० आ! = खा 
अ आ! = -- अखा , , १ = अआ, अ + गा) = अ(--अखा--रअखा) 
= --२अखा 
र ९ २ 
~ इ--र~-खा, आः = -~ आर्गा=-२ ~< ~~ 
ब्द = खाः नः आर गा \ अखा त 
इस लिये इनके उच्थापन से 
२ 
ताय २अ 
./ अ*+यः । ३अ (य + अ) || --उयउ तप्य 


य 
अ - तायं 


१ 
= ~ खा (य~+अ इ 
३ ( | अ ---अय + अ 


अभ्यास क लिये प्रन । २२ 


= उभ. का (च + ज) -- द | -व-- 9 द 
२५ अ 








४ र 4 ताथ 
य-अय~+अ 
१ ` य -अ 
= खा(य~+अ न 
॥ । | दमः / यय ज च 
१ |  -२अ 
न ताय 
र (4 २ 1 ताय 
टा( य + अ) -- --~ सा(य-अय +अ) + त 
२अ ( ६ ८ ) द्य य-अय~+अः 
१ १ र 1 
क न + अ )--- ~~~ ग --अय + ॐ 
ल खा(य+अ) त खा(य य+ अ) 
+ [-- ष पिरव 
4 ( य | ) {~ २ | 3 
4 ` तारं 
खा ( य + अ)- --~--खा(य -अय-+-अ)-+ ~~~ --~ 
२अ ( ) ॥ ५ ) यअ ट + 
_, प्य-अ 
ला(य + अ)-- --~ स(य-अय + अः) + व 
--भय +अप + ---~ स्प, -- 
२ ^ अ\८ ३ 


वा, ९ = मा,(य--अय + अ) + (खाय + गा)(य + अ) इस मे यदि य = --अ 
तो १= आ.(अः +अ' + अः) = २अआ,.'. आ, = द समीकर्णम 
इस का उत्थापन देनेसे 

२अ- = य --अ य + अः +-२अ (वाय-+-गा) (य ~+अ) 

समरोधन से २अ(खायं + गा) (य + अ) = एः +अय--यः ` 


दोनो पक्चोमेय--अकामागदेने से ३अः (खाय~+गा) =स्भ--य 


९अ--य्‌ 


." , सखाय~+-गा ह से पिर पूर्वोक्त क्रिया कसे | 


अथवा इसी परक्रम के (१) समीकरण से यष्ट 
फ(य) = १= { (आ+ आरोय--(आ, + आरो + क(जाः--आर)\८ -- १ | फि(य) 


= (खाय + गा) (य + अ) = खाय + गाय ~+ अखाय ~+ गाअ 
= खाय + (गा + अखाोय + गाअ 


४४ चटरा{हिकटन । 
खा(य--य ) + (गा + अख + गाथ = यगा 1 अत्व) 
+ गाथ--अ खा 
(य्ह खा = आ, + आ. । गा = (जा, + आरेज + क(आन-आ.)\ द 


अ + अ\. २ \ --१मानत 
अव य = -------- मानने से 


ष 8 (गा + २अखा) + गाञ--अ खा | 


0 ६ 


र 
1 


| 
(षी 
१ 
4 


८ 21 ५ । व. (1 < 
(गा -- मअखा) + गाथ- धसा + य (गा ~ < सा) 
4 


[षं 


सम्भाध्य ओर असस्भाव्य कै गुणक करा तुस्य कर्न सं 
21 २ 
१ = ~ (गा रमया) + गाथ--भयखा | गा +रअखा=० 


न्‌ 
'  १= गाभथ-अ्खा ओर गा=-र्थणा 
„`, १९ = गाअ--अ खा = --र्थ ला--थ खा = -२अखा 


` खा=-- य फिर भव पूचेवत्‌ क्रिया कसे । 


१८ । यदि भिन्न के हर मे एक जोड़ा असम्भव मान त वार हो तो पूर्ववत्‌ 


_ चानय + गान्‌ + खात-“य + गान, 
म घ त्‌ ( ) य ४ न्‌ ~ १.१.११ 
फा(य) (यदय + च) य -दय~+-घं 


खाश्य+गा, , फी(य) 
य-दय ~-धं पिय) 
फा(य) = (य--दय + घ)(फि(य) प्सा हुआ । फिर समच्छेद्‌ कर्ने से 
फ(य) = (खाय ~+ गात) फि(य) 
+ (खात-ध्य + गात?) (य--दय + ध) फि(य) 
2.4 (य--दय क ध)" फो(य) 9 ( ९) 
अव य्दा य के स्थान मे उसके असम्भव मान का उत्थापन दो 
अथौत्‌ यदय +ध = ० के मानोतो 
(९) का लघुरूप 
फः(य) = (खात ~+ गात) फि(य) 
यद ९७बे प्रक्रम से खात ओर गात का मान निका समरोधन करने से 
(९) समीकस्ण का रूप 





+ -फसा मानने से 


अभ्यास के लिय प्ररन। ८५ 


फ(य) -- (खान + गान) फि(य) 
= (खान-८ + गात-,) (य -- द्य + घ) पिय) + .-- इभा । 
यह खरूप समीकरण दै ओर यद्य दहिन पश्च य --दय + घ इससेनिःरोष 
होता इस लिये वायां पश्च भी निःरेष होगा कल्पना क्सेकरि भागदेनेसे 
रन्धि फ+(य) है ता 
फ९(य) = (खान-, + गान.) पिय) 
+ (खान-> + गात-२) (त्य --दय + घ) फि(य) +. * - ˆ * (र) 
यहा मी यदि य-द्य+धन०्तो(२)कारूप 
पए९(य) = (खान + गान.) फि(य) इस से १७बे प्रक्रम से 
खान-+ ओर गान-, निकाल फिर समरोधन ओर य--दय-+ध का दोनो 
पको मे माग देने से वायं पश्च को फए.(य) मानने से ओर यदय -+-घ = ० करने 
से इसी प्रकार खातर, गान इत्यादि मी व्यक्त हो जायने । 


कृ(य --२य--) 3 


१९) उदाहरण । ----------~--~- ताय इसका मान जानन 
(१) उदाह कमेचन्रल्यर दसक्रा मान जाननादहेतो 


ध य --रेय---२ ~ _ खाप्य + गाः _. खाष्य + गाः 
(य +य +र). (य+) (य ~+य+१) य +य-+र 

+ _फी(य) 

(य + ९) 


तव य--र्य--२ = (खात्य + गार) (य + १). 
+ (खाभ्य + गार) (य +य + १) (य+ ९) + (य + य + ९) फी(य)--.-.(३) 
दसम य +-य~+१९=० करनेसे 
य --२य -- २= (खाय + गार) (य+) 
= (खान्य + गार) (य + प्य + १) 
य के स्थान मे -- य -- १ का उत्थापन देनेसे 
-- ध्य -- २ = (खास्य + गार) य 
= खाय -+- गातय = -- खास्य -- खार + गारयं 
दस लिये -- ४ = गार--खा-ः ओर ~ २= --खाः .' . ३ = खा- भौर 
-- ४ = गाः -- खाः = गा> -- २३... -- = गाः 
(२) इनका उस्थापन देकर समशोधन करने से 
यः-- देय -- २ -- (ख्य -- १) (य + १)" 


६ चटरगाशिकटन । 


= (गवाय + गा) (य +य +र) (य+) +(य +य ६) फौल्य) 
दोनो पक्षौमेय +य+६काभागदेनेसे 
-- (रय + १) = (खान्य +गा.)(य + १) +य +य +ए्कफी(य) ` ` `` ` (५) 
फिर् इसमे यः +य +१=-० माननेसे 
(रय + ९) = (खाप्य +गा,)(य + १) = (खाध्य +गार) (यः +य +१ +य) 
= (खा.य + गा?) य = --खा, (य + १) +गाश्य | 
दस लिये--२---खा, + गा? ओर -१ = -खा, .'. १९ खा, ओर 
--२-गा, अव (४) मे इनका उत्थापन द्‌ समश्लोघन करय +य +र 
का जाग देने से -- (य--९) = पेय) 
फी(य) __  य--१९ _ य+. ५ 


दस किचन = त्रपि त्रम + ल्ल 
व न त न्क 

तथ 
-ल्ल्सन्ल्ल्न्ठ ताय = | त्र ्त्तः ताय 
+ [कपर व+ [व - 1 


य बारदवे परक्रम से सवका मान जान सकते रहो पटे खण्डकरा 
यदि मान व्यक्त हो तो। प्रहे का मान जानने के लिये पटे मानो छि 


| न्न दस का मान जाननादटे तो 





(ग +भ) 
तार ..(र+अ--र तार १. न 
दस्मे अः (ककत अ (रकम) 
९ .. रतार.र 
अ (र.+अ)ः 
परन्ते खण्ड चखानयन से || 1 
ठ २८२ + अ) 
क 9 ६. ॥1 
अ र२(न--१) (र+अ) अः र(न-र)./ (दस +येन 


(4 १ र 
न स्यि | (र +अः) अः २(न--९) (र +अगोन 


भ्यास के दिये प्रहन्‌ । ७७ 

९  स्न--२ 
अ २नल--१)./ (र +अ)7 (अ 
दख (अ) सिद्धान्त को अच्छी तरह से सीखो । 

२ेय--? _ २(य- 
(य +य +) (य +य-+१) 
उ(स्य+र९--२--<) _ (य्य +) ५ १ 

(य +य +) (य +य~+९) \(् +य +). 


- ३य--१ 
+. | (य +य +र) 


४६ 


ऊपर के उदाहरणम 





[जि 


दू तास 


ध 0 


स्स 
| (र्य +१) ताय (य +य ~+) 


५ | त 
"./ (य +य +र) 











क | । ताय | 
` य ++ (य +य +र) 
ताय ताय तार त 
त्यः +य +र) मोप इ र वकण द यदि र्‌ ८ यु 9 ४ 
(य +य~+ष । (य +) +, (र +अ) ` # # 
ओर ड 
(अ) सिद्धान्त से 
| ए त | र च 
(य +य +र) (र ~+अ) ~: २(र+अ) 
तार 
44 | _ तार _ 
च / र +~ 
९ र्य~+१ | ताय > _स्य+१९. ३.२ स्प प्य +-९ 
व क पकनर 
२ यः+य +र य+य+१९ -य~+य+१ -५^३ ९८३ 
9 1 
य+-य+१९ य ~+-य~+१९ य ~य +१ य ~+य +र य ~य +र 
इखल्ये 
` य--२ |: 8 ४ | तष्य 
॥ यः+य~+९ क | (स्थ + शोकाय = (य +य + १, य+य+१ 
.. १ ९ ५ तार ..१ १1 १ ५५ १ र्य +र 
= देटा(य +य + -| = खायः +य + ९) स्प 
{116 य्‌ १) (य रः ध अः ९. ( 1 ९८३ क 
ताय _ ~ --\। ओर ( -ताय = खा(य +) इन सबको इक्र करने से 


(य +१) य+ य॒ ~+ 


८ सटयरिकटन । 











-२ेय--९ ताय 
(य +य १) 
् (1 प्य-+र९ इ ५ स्प स्य +~ 
र्य +य~+१) ` य~+य+१ ˆ \.३ \^३ 
| = ५ १ स्प मय्‌ ~~ श 
|| न य 1५. 
मताय २ 
(य +- १). य + 
` ताय 
= खा(य-+र 
| च = स(य) 
टसं लिये 
` २य--१ ` य--२ | म्ताय | ताय 
लवम्यक्ष ताय्‌ --------- ताय + ङ) -- । ~~~ 
। ल +य + ९ य +य + य+) ८ य+ 
= २ य य 
स्य ~+य+१) ` य +य+१९ ३.३ +ˆ 
२ 
+१ ख{(य +य -१)- ----- छाय +) 
६ैरा(य +य) दह्‌ -ल (लश) 
तर प्त [क भ अ. ताध 
[तल्ला इख मे यदि अ. स्पषर तो = तार 
कञ्याप 
>, र ८ अ 
ओर (र'+अ) = अस्पष~+अः नअ (छष) = 
कोञ्याप 
[क्‌ ॥ ८1 ् ४ चनो ५ न्न्‌ 
इल चिथ टल तन = | ताप - = | -भताण-कोज्या 
“ कोल्याप् | | | ४ अभकोञ्याष 
कोल्याष 


च ~ | ताषकोञ्या प 
 सल्याष { सऽ म-१ म-१ ~ _ म-- (म-९)(म-२) ५, (+ ] 
= ---लन-द 3 कोल्या ` च+ ----कोज्या -प + ------कोल्याम "प +... 


_(म--९ (म) (म... 
अन पम(म--र) (म-8).... २ 


शवे प्रक्रम के १५ वें उदाहरण की विधि से) यहाँ स्म--२=म। 


६ ष 


इस तरह से मी | तमत इसका मान जान सकते हो । 


अभ्यास क छिये परन्‌ | ४९ 
९९ । उपर के ग्रकमोसे स्पष्टे कि किसी अकरणीगत भिन्न सम्बन्ध 
के चटलखानयनके लिये जा खण्ड भिन्न किये गये दै उनका चार प्रकार 
का रूपटहोतादहे 
(१) आर्ताय , (२) काश्ताय 
य--अ (य-- कर) 
(२) (खाय +गएताय = _खाय~गा नाय 
य --र्अन्य + अः +कः (य--अ-~) +कः 
स्ू.य --ञः 
४. न 
(४) । (य--गः) ~+घः, ^ 
पटले कर आय है रहा चोथा उसका यदि 
न्न्य +ज, अय चग! चग +~ 
२) व ताय ` 7 क-म व 
(य-ग,) + य--गर) + घ 


_ च 1 +__चर्गः+ज, = 
 (व--मत +; ्य--ग.) +घर व 


यहा पट खण्ड का चट पिले प्रक्रमो से स्पष्ट दैकि 
"तः =. 
-------------(र--- नः सह ह 
५(थ-१) । (य--ग) +घः , + 
दूसर खण्डमेयदिय-गःन्र ता 


चग, + ज _ स्थितार श ट 
य ताय ह्‌ त्र कलोव । इसका मान १८ पमस 


(य--गः) +घः , 
(ज) सिद्धान्त से स्पष्टे, यहाँ चन्ग९+जः! = स््थि। 
अव इन चाग सदौ के चल से अकरणीगत भिन्न सम्बन्ध का चखानयन 


ताय इन में (९); (२), (ॐ) का चलछानयन तो 


ताय 


कर सकते दा । 
२० । ऊपर कै प्रकास के व से अनेक चदलखानयन कर सकते हो । जैसे यदि 


५ दस का मान जानना दो तो यदि र=यः तो तार = स्यताय 


तार ~, (य ) _ फ(र) 
= <~ ओर । ~~ अव यहो यदि रके मान 
दख {खयं ताय एं दाव) काट दि 


सब सम्भव भौर परस्पर सिन्न दतो खण्ड भिन्न का कोड मान 
फः) ९ फ(भर) ९ एसा होगा जह अररका कोरे मानटे) 


1 1 1 रि ति 


फर) _ ताय_ _ _फ(अः). (_ ताय _ 


दसं पर से -- 
.“ फा(जर) गर--अ, फा(अर) ५ 


# 


५८ चररखग्चकटमन । 


तय 
1 शे 





यहां चाहे अ! धनाव्पक वा कणात्मक्र हा ९२ धक्रम सं | | (1 क्म्‌ 


प्रान जान सकते दो । 
यदि र के मान मे पक जोड़ा असम्भाव्य सारि छ जिनका मान 
अ 1-क.\,- ई ओर अ--क\.'-श्हातो दनक वरा से खण्ड भिन्न संवेयकामान 


(खाय ~+ गा>ताय (खाय + गताय. ~ गताय । जहा ग = + कः । यहां यदि 
(यअ) +क य~-सर्भय+ग 
(> साय ~+ गा;ताय 
अ - गकोल्या{२द तो (६) | स्र त्‌ रूप ~~ = 
य--रगय कास्यार्ड-+ ग्‌ 
(खायः + गानाय 


स्व ख त कच्यषद्7कोलय+ स्य म काञ्य। 
(य-- र्य, ग कोस्याद्‌ +ग) (य +स्य\ ग काञ्यार्‌ +ग) 





दस दिये पूववत्‌ कस्पना कसे कि 
खाय~+गा ध खास्य +गा, 


य्य गकोस्यारद+-ग य -स्य\८ग कोज्याद्‌+ग 


त दस पर से पूववत्‌ स्पप्य दह कि 
यः+ २य्‌९८ मं कोञ्याई्‌ + ग 
ग 
खे {° = - ख = ० गू = मः = त रनक उत्थापन उषर क 
८ग ^कोञयाद 


खण्ड भिन्नो मे देने से ओर थोडा सा परिघन्तेन करनं स 
| (खाय ~+-गा) ताय. खाग-गां ि | य --प्य\, ग कोञ्याद्‌+ग 1 
छ ५ +गा_ स्प २८ ग उथा 1 
४गर्ञ्याद्‌ ५. 





ताय 


२१ यदि टव-कप्ल्-क्न दस काचङ जाननाहोतो दसे सण 


भिन्नो के रूपमे नखा कर्भी नीचे की युक्ति से सहजम चर मान 
जान सकते हो । 
रो ६. क _ कर 
कस्पना करो कि य-अ=(य-क)र तोय ह~ 


, य---क = ऊ ओर ताय (अ--क)तार ऊप्रर्के मान 


(१--र) 





य॒-अ = (अ--क)र 
१-र 


उदाहरण । ५१ 


सै ॥ ॥ म~+न्‌-ः 
मे इनका उत्थापन दन्‌ सं | ताय्‌ || ~ 
द्‌ ० ९1 व्य--अ)षल्य- क). अ)ग(य--क) र (अ--क)मः च तार 


इस का मान अव द्वियुक्पदसिद्धान्त से सहज मे जान सकते हो । 








यं 
से | स य्र्टापम +- न- ८; 
(1. 
ताय ( र --र)म+ न -- (१ र) 
स लिये | | र शर 
४ (य अ)(य-- क) वि (अ क) + र(अ क्‌) 
१-२र-+-र श र ति 
धि र(अ--क)ः १. ~ थानम 
| रलम क (मः \ ठ रर + द्‌ | इसमे के स्थो 
य-- नि ॥ 
त्र का उत्थापन देनेसेयके रूपमे ऊपर का चल सिद्ध हो जायगा । 


यहो यदि अ = कनो ऊपर के सिद्धान्त का व्यभिचार क्लमा । 





२२ । य तवः स कै चदखानयन के ट्थियि जम ओर न अभिन्न 
(अ+गय)* ` ` 
संख्या है ओर यः = -प -- 
(ए द ॥ र्‌ 
मानो कि अ-गयः =र तो तार = दगयताय .*. ताय = नं | 


दन का उत्थापन देनेसे 


य ५।.ताय _ यम >+यताय _ यम - तार _ (य )भतार 


[व ०. 0 क्ण = दनिदियेेयाकिनतिनतिदकयोकपेि = भगिनीः कष क 


(अ + गय )न र पगरन पग्र 


२ -----< म भर (भव मे . + 
। ~ ग्रह पसे रूष मे अ भया लजसका चट दवियुकपद 


सिद्धान्त से खा सकने हो । 


फ(यः) यताय॑ 
(ज +-गयशैन ` 


अत्यन्त सुगम दै यदि फलय) मे यः का को अभिन्नदी घातदहोतो। 


उपग की युक्ति से स्पष्ट है छ का चरानयन भी 


ताय 

य्‌. र 
मानो कि यन--१=० इस समीकरस्णसे य का पक असम्भव मान अर्दे 
तो दूसगा असम्भव मान अर! यदह होगा यहो 


८. रताः 5 
ज्यात + ज्या <त,८._ रै 


२३ । टल के चखानयन के लिये जहा न धन भौर अभिन्न दे 


५५५ चलटगरिकलन । 


८ चटनकखन का ८८ घक्रम देखो वा डेमाहवर का सिद्धान्त ) जहां 


त कामान १, २,३ इत्यादि घन संख्या हे । 
यह श्चं पकम से य-- इस कः पकर खण्ड यिन्न क्ता मान जव 





य=अ., तो का 
` तर्ज (वजः) नशत (य--अ- ) 
अ छः 
= यह होगा ओर दस्र का --------> यट 
न(य--अ>) स न(य ) 
जहा य = अः इन दोनो खण्डभिन्ना का योग कर्ने से 
अ 8 
योग = -~ | व | 
(2 ए अर सू--- अः 
९ (अः + अः 9य-- . दसा दुभा । 


५ [काति 9 
त 1 च-स-+अत्फेय+१। 
उत्थापन देने से 





त ५ त रकोऽ ए 
दस मे अर<्+अ- = चे स्थानम कोऽयं १ क्‌ 


२,._ _ यकोज्याप--{ _ पेल होगा 
न॒ य--रयकोञ्याप + 


(4 {2819 
ओर न च मानने से योगर 


लिख का चर शय्य प्रक्रम के ९ ण्व उदादस्ण से 
कोज्या खा ( १--स्यकोञ्याष +य, 
२३ ---कोञ्मर ह ॥ 
__ -रञ्याषर स्प, | व~ | फसा हाना । 
न ञ्याप 
यहा नके खम ओर विपम के वशासेदो सेद रौन | 
(२) मानो कि न = र्म । इस स्थिति में य॒न--१ = य म--१= ०दइसमेय 
कर दो मान + १९,--१ ये सम्भवं हौगे, इस लिये 


ताय . २ ला य-- 
यंम--र र्म य॒ + 


९ {> भ्न तन ॥ नि [य त (1 
+ ~~~ से गुणित कोज्या---- खा (९- स्य क्रा या---+-य 
दस ती ( "ङ । 





दनक मानजोत कं स्थान मे १ से ठे म--९ तक उत्थापन देने से 
हौ स्तर उस मं 
क „4 नत, ~ ---कोल्या?ः ५ 
-- ~ से गुणित. ज्या व्रस्प" | -~- न | टन के मान 
म ज्याच 


| 


उदाहरणं ) ५ 
जोत केस्थानमेरसेदटे म--? तक उत्थापरनदनसेदहौ, 

यर्हात के स्थानम १, २, - ` म~ दन का उत्थापनदेने सेजौ मान 
हो उन का योग क्रम से यौ कोञ्यादुटा ( १--२य कोस्य +य) ओर 


- कोऽ्या' ॥ । 
स्प प १ ध | मानो तो उपर का समीकरण 
ज्यात 


| ताय १ य- 
1 ~ ~ 1 
य "--९ म्प्र य+ 


~ 
८1 


21 


यरा 


९ 








यौको 


+ ञ्याठुरखा (१-स्य कोज्या +य) 


क 
मय्‌ 
नि 
= 77 ^ ---कमज्प 
ध ४ यर्म ~ स्प | ह १२५६ ॐ 1 ८ न | । 
र ५। ' 1 स 
(२) कल्पना कगे क्रिन=प्म+९ नी 


| ताय __ _ ख(य--) 


यतः स्म+ 


(६) 





(न २ल रतप ४ 
+ ~यो कध लार दयक +-यर 
रम --र ययम्‌ --१ ( # रमर | 


= स्ता 
=  , रत „१ ॥ य--कास्या 
~ प यपाज्याल््स्प | वि 18 भ 











यहां यौ का मान तकेस्थानमे१,२,३.---मका उत्थापन देम 
से जानो । 


"ताय ् 
२४। | पुन दस क्रा मान जानना दो जहम, नसे छोर 


है तो यर भी पटे के फेसी क्रिया करने से पक्र खण्ड भिन्न का मान 


अर नि अर र 
न अत ल्य---अर) न(य--अः-) 

ट इ 
ओर दुख 


त्र यह होगा ययँ मी अ. , अ~! दोनो यके 
नल्य--भः ^) ॐ १ ६ द्‌ 


कोई एक जोडा असम्भव मान है । इस टिये दोनौ खण्ड भिन्नौ का 


योग करनेसे अर + ~अ _ | 
"न ((च-न -1- 


+ 
-1.1-2 


य (अ + अ~ म)-- (अभ +- अ (म -९)) 
य --य(अः + अ ^) + ९ 





१५८ चटखग्िक्टन । 


 यकोज्यामप--करोज्या (म--१, पर 


~ यदह इञा । 
य--रयकौस्याप + 


अ 
लं 


जरा प = ~ । यदह चिकोणयिति से यदि कौर्या (म--र्ेपका मान 


कोठ्यामप- कोञ्याष + स्यामष. उयाप इस रूपमे रे आवोतो वही मानं 
२ यक्ोल्यासमष--कोल्यामधकोञयाघ--च्यासपय्याप 


न य--र्यकोज्याप + ? 
--र कोऽ मोञ्यापष <्धाष 
९ रकोज्यापतकोज्यामप __ -ल्यामप = | । 
न ( यर यकोञ्याप+ ९ (य--कोज्याप) +ज्याप 


पेला इञ इख लियं १२वें परकर से 
तू- 9 
| = > यो कोञ्यामप-खा(य --स्यकोर्ाप + ९) 


य--क्रोज्याप ] १ १) 


-- 3 योऽ ९ खा (य-९) + खाय + 
ड यौज्यामष स्प“ ] - र~ | (य-र) + ~-त--ख(य+१) 


५५ = स 


यदिनसमहोज्हायौकामानतकेस्थानमेश्सेटे य ~र तक 
का उत्थापन देने सेद । 


म! । 
त्‌ इस फे मान मे असम्भव के वशसे जो खण्ड चलद 
मे 


उनको परे दौ खण्डोमे लिखारे ओर सम्भव के दो चट 
टक्यौकिनका मान सम होने से यन--१९ = ० इसमे यका णक मान ~+? 
दसस --१ दो सम्भव आते है ओर भिन्न का मान 
= वयन) + न्‌ + 3 यो कोज्यामव(य--को्याप)--ज्यामपज्याप 
य--र्यकोल्याप +१ 
ओर यदि न विषमदहोतो यन--१=० इसमे यका पक ही सम्भाव्य 
मान ~+१ दोगा, इस सिये भिन्न का मान 
९ १९ , २.> कोज्यामष्य--कोज्याप)-ज्यामपस्याप 


= ~ + ~~ यीं -~--------------------- यष्ट होगा 
न य~र नं --रय्रकोल्याप + 


तच पटे के फेसा 


य ताय =+ ( ५ ९) य मो क्रो ला र्यकोर्याप 
॥ च्ल र~ तखा घ्य तं योकोेल्यामपला(य -स्यकोर्याप + १) 


यौज्यामय स्प | -य--कज्याय्‌ 


ल्यपि 


| 


| यांत के स्थानमे 


उदाहरण । ९५५ 


१, से त~ तच्छ का उत्थापन दने से यौ का मान जानना 
य^-.ताय 
२५ । | “7 दस का मान जानना हो जर्होमन से छोटा 
स" ~~ ₹ 
हेतो यदिनसमहोतोय+१९=-०्इसमेय का कोड सम्भव 
मान न आवेगा इस लिये एक सम्भव मान यदि अ- 


~~~, 


म क्रो प्‌ = + ऊय ५८ ---र | \8। अ = स 
कोञ्यात्न + ज्यात९.८--, 


= कोञ्या च -- ज्या न\. -र मानो तो एक खण्ड भिन्न का मान 


१) ५ स्‌ --# [१ 11 <) ऋः म्‌ 
अ > अ न | 
अ न(य --अर) म्‌ (य--अर) द न(य-अन । ) 


यह हृ इस स्ये कोहैदो मानौ का योग 
= काञ्याम्रप(य--कोल्याप)--ज्मामपञ्याप त 
य --रयकस्याच +र 


तव पृचेप्रकार के पसा । 


य "ताय _ १ =-= का 
। = -- त यौकोञ्यामपला (य^-स्यकोज्याप + ९) 
--दनोस्याप ४ ॥ 
+- ~ योल्यामप स्प: -व--काज्या ज्यत के स्थानमें १, ३, ५, 
न्‌ उयष 


न-? का उन्थापनदे क्रया का मान जानना दोगा । 
गैर यदि नविषमद्ोतोयन+१९=~०्दसमे यका एक मान 
--१ यह सम्भाव्य दोगा दस्र धिये 


यम-ध्ताय _ (-२) 


† ९ 
=) छा(्य +) 


भ~ ¬ य॒ 
-- ९ योकोञ्यामषरखा(य.--स्यकोज्याप + ९) + उयौज्यामपस्प -गकोऽयाप 


यष होमा जर्हान के स्थानम १.२, ५. ` ` न--२ का उस्थान देकर 
यौ का मान जानना हे। 


२६ 





व इस का मान खण्ड सिच्च में जानना हो जहां 


फ(य) = ग० + ग्य + गस्य + - - ˆ + गम्यः ' जह्य न सेमलखेया 
है वा स्मान । 
तोनकेखम मान मे य? =° इसमेय = +१,-भश्येदो 


८ यटराशिकटन । 


यान सम्भाव्य है मौर असम्भव मान मै कोई एक जोडे का मान अर, 
अ~ मानो तो इन दोनो सं उत्पन्न खण्ड भिन्नक्रम सें 
अ-फ(जर) । अर < फ(अर ) हमे , इम्‌ देनो चछा योग 
न(य--अर) न(स--अः 
९ _{ अर्फ(थः) + अ-ष्क(अ-?) } य-- { फ(य-) + प(ञः १ । 
~= ~~ न ------------------- 
न य--(अर+अर य+ 


परन्तु अर = कोज्या द्ग + ज्या श्तु. -- 
अ~: = कोञया यु -- उया -\“ --१ 

पफ(अर) = ग + गः अर + गः अर्‌ + गः, अ+ ` ` ` 

अ. फ(अर) = म अरग, अर गआ + गः अ+ ` * ` 

अ~ ष्फ(अ-%) = ग" अर“ + गः अदः + गर अरस+ग, अः + 

इस दिये अत्फ(अर) + अः 'फ़(अः ) 
= पग.कोञ्याष + रगत्कोस्यारप + ` ` ` + सगय करोल्यामप 

ओर फ(अ.) + फ (अ) = सग, + गरकोञ्याप + गकोच्याम्प + - ` ` 

+- सग -श्कोल्या (म--१ष 


कय). -फ(-) (शोनक) 
यत न य +र न य~र 


\ & यो ग्कोज्याप + ˆ ` ` + गभ -्कोज्यामप)य 
य --म्यकोस्य्राप +र 
_ यौ {ग.+ ग्कोज्याप्‌ + ` - +: -कोज्याप +. - " + गम -त्काज्या(म- श्प । 
| य --््यकोस्याप +? 
यछ त के स्थान मे १, २५ ` ` ` ह का उत्थापन देकस्यौ का मान जानना । 

यदि न विषमहोतोयः--१ =° दस मेयकाप्क दही + ध्मान सम्मान्य होगा 
दस लिये ऊपर के मान मे पहरा खण्ड छोड देना चाद्ये ओर त के स्थान 
मे १, २, - - वू का उत्थापन देकर यौ का मान ठे आना चाहिये ) 


4 


दस का रूप खण्ड भिन्नौ मे खानादहो तो 





२७ । इसी प्रकार यदि क 
ऊपर की युक्ति से खा सकते दो विरोप इतना ही देकि अन का 
मान कोज्याऽनं + उ्यात्‌० ८ --र यद करपना करना चाद्ये ज्होत के स्थान 
मे ९,३, - . ५, न-- १ दत्यादि का उत्थापन देना चाद्ये यदिन सम दो 
ओर यदिः न विषम दो ते २.३. , .. ~न--र्का। 


उदाहरण । ५७ 

२८ 1 इस परक्रम मे क्रिया समेत कुछ उदाहस्णो को दिखा कर इस 
अध्याय को समाप्त करते दै । 

य ताय 
(अ-य) 

ययँ र्वे पक्रमसेप-रम+९.'.स=२) न=२1ग=--१ भोर के 
स्थान मे अष्यर (अ--यः) के स्यान मे र का उत्थापन देने से । 

यताय [क _ | (र-थ) - जारं 
कक क ^. द 
मगर 





(१) उद्‌ा० ट्स काक्या मान दे। 


(अ~य) .4 रग स 
५ 2 उ - 2 र । [ह 
ह | 1 || तार--स् | ० ^ | तारर 
सगर र्ग र 
९ ह अ 


= ---- | र--रअलखार-- --- 
ग्मः र्‌ 
५ 


< 
<| > व 





= -- २ | --य --प्अललअ--य)- 
८५1 र द, 
अ" ,य + अङखा(जम--यः)। स्थिरङ्क--- को छोड देने से 
२(अ- य) 
यही उत्तर हु । 


ताय 
(२) उदा? | च 


यट र्दवे परक्रम के प्रथम समीकरण से 
न= म=२भौस्तकेस्थानमे ९ का उत्थापन देनेसे 
ताय १ य-१९ 
०. = --खा----- 
॥ ˆ--९ र्म य +-१ 


+ =-परौकोज्याश्कः खा (य --स्यकोञ्यास्त- + १) 


न 7 ~ य~-क(स्या ४: 
---भयौज्याद्न स्प ` | त 
जधा ष 





र्‌ इस काक्या मान दे, 





= 9 ला य--{ + कोञ्या १ खा (य--रकोञ्या च + २) 
य 


--२व्यार्स्प ॥ न्न 








५८ चरखराशिकलनं । 


(३) उद्‌ा० || -य- र इस काक्या माने! 


यहा मी र्दवे प्रक्रमसेन=-६। म=२ओरत करे स्थाने १, २ का उत्था- 
पन देने सेक्योकिरन्म-- १ 
योंकोज्या क्र ख य--रयकोञ्या व. + १) 
= कोञ्या ‡ खा (य--र्यकोज्या :+?) 
+ कोञ्या खा (य रयकोञ्या + १) 
=९खछा(व-य+१)-र्खाल्य+य +र) 





. 11 ~ न्थ प ऊ घ्‌ = 
ओर योज्या त्‌? स्प | स 
ज्यान 
म॑ 
- { य--कोञ्याः य--कोञ्या < 
-ज्याडउस्प | --------~- | + ज्याः ४; स 
ज्या३ | # ज्या: 


दन सव का (१) मे उत्थापन देनेसे 


ताय _२..य--१९ १ २ 
|| ६ न= & व्भदच ब + -~-- {| खा(य-य + १)-खात्य +य ~+ १) / 


~ ॥ २य्‌--९ १ | - १ ॥। 
स्प 
२.८३ { क ल १ त यहम उन्तर्‌ इञा | 





(४) उदा० | ब दख का क्या मानद । 
यहां २३वे प्रक्रम के (र) समीकरण से न =३। म = १ मौर त = १ । तव 
 [-नर्तयय -_ = खा(य---१) 
ग्म~+~ 
र 








क त्र [क व्रः 9 
स्र योकोज्या्प खा (१--रकोज्या ष्टण +य) 


ध यज्या -5त? स्प-' [> कोज्या =| 


म्यम श २१ त 
या तः 





_ खाय) वि 


~ ३ ज्या ड स्प | य -कोज्या 
| ज्या 2) 





अभ्यास के लिये धरन । १९९ 


= ‰ खा(य-१)- २ डा(९+य +य ~ स्प | 





(य-९)ः 


१ 
== = ~~---------------~ 
६ कय+ः 





॥ 1 
(५) उद्‌ा० | ~य इसका मान क्या होगा । 


र 
{२11४ १ 1 
यदा रवं प्क्रमसेम=५) न=-द६्त=१,२) ष ~~, तव 
न द £ 
यम-्ताय _ सा(य-१) , (९) 
॥ य~ न नं ( ) 


+ २ यौकोऽयामपला (य -स्यकोज्याप + १) 


२ योरयामप स्प { य-कोज्याष 1 
= < 1- ज्या 








खा(य-१) _ ला(य + १) + २ ॥ कल्या ५? का(य-स्यकोज्या इ- + १) 


| 
+ 4 कोञ्या ~ ~ १ खा (य~ स्यकोल्या ~ + ९) | 


५.२. या 
ञ्या +< <पस्प- [१ < , 
द ञ्या 


-कोञ्याः- 
या५.०८ ७ स्प | य-कोऽ || 


श्र 
य्‌ा र्ठ 


[र 





0 
ध: 

1 

\ 


८4५1-9 


९ 


= रखा --; + खा (यय १)-क्धखा(य +य + १) 


(न [अ 1* न [द] 


५ क यय +? { ग | १० [ख + ^| ] 
दकष क्षि 1 (प यतर्‌ २/३ 





यही उत्तर दुआ | 
यताय = 
टृसका क्या मान दहं) 
(६ उद्‌/° 1 य-द 


५९ १५३ ष दः > 
या भी वे प्क्रमसेम=-७1न=५।त=९,र्ष > 2 , श इस दिये 


(न 


६० चट सतिकटन। 





| यम-'ताय _ सा(य-९) 
./ य~र त 





~ 
क न यस्यामत स्प | 


ह र + । कोञया < दा(यः-रयकोल्या द + १) 


+ कोल्या ~~ खा(य-स्यकोज्यार- + १) । 





॥* य-कास्याःः 4 12 -कऋल्य 
शा 1 ञ्या <= स्पा ९ |+ ज्या-+ स्प" ० कोज = 1 ॥ 
उ्याः-- ~ ज्या | 
= ध्व) +> ¦ उ्या१८ला (य -स्यकोज्या७२ + ६) ' 


-- २ { कोज्यारेदला(य + स्यज्याण४ + १) , 





व | भेन 


५. जया स्प | -य्‌ + कोज्या२९ | 





1 14 याद 


+ सा(य--१) + याध ( स(य -स्यकोज्या७२ + १) 


५ | 6 


५ 


| 


"~ | २कोर्या९८ख[(य' + यस्या + १) 


रकोऽया१८ | यु ~ नन्त रच्याश८स्प-' | य ~+ कोञ्या२६ | | 
५ | ज्याज२ यार 
यत त 
८ भ युशछर इथ) 
| ~. 


न 


( , ५ कयो ~ 
(७) उदा० ( ननो ९ दस -व्याोश््श्नर 


याँ २८बे प्रक्रम सेन =६।म=५, त= १,३,५ ओरष =, ॐ, ५ 





र 


भ 
दस लिय 1२ त = --2 यौकोज्यामषला(य--स्यकोज्याप + १) 


4 १ शया | ( ताय 
यामप्ररः 


अभ्थ्रास के लिये प्रन । ६१ 


क्ोर्याखा(य-र्यकोस्या६ + ९) ~ कोल्या- =ला(यः-स्वयकञ्यार + १) 





१ 
+ ` ^ 
0 ) 
+ कोल्या२^ग्टा(य-स्यकौल्या ~ +१) , 
अ प्र 
| 7 त 
-> ॥ ज्पाज्-स्प र ~ 





2. ५८ ३ 
~~ ट्‌ 1 
` 1 पर 





१ स्प [=-= | --स्पध्य+रेस्प 


| 
+> ! ५ 
(5 
| स्प (२य-\ ३) + स्प ^ (स्य + ५.२) \ 
स्प य, ९ ऊय --य\/ २+८ यही उत्तर हुभा। 


(च्य ९४ 
२ ५५\८२३ य +य\८२३ +१ 





| व ताच इसका क्या मान हे । 
यः+ 


यहं मी रनवे पक्रमसे न=५। म=त्‌ ९.३६ । ध = 


(८) उद्वा० 


= 
टस लिये 
य (ताय ( ९) सखा(य- १ ) -- योकोस्यापपरखा(य~-रयकोञयाप + १) 


। य --र 
_तय--कोज्याघ _ (य'ताय 
२योज्यामप स्प ॥ वरि | | 


खा(य--र) _ > {| कोज्या व्यछा(य--स्यकोज्या ९१) 


+ कोडपा >:-ख(य~स्यकोल्या + १) \, 


य-कोल्या2 
7 म य-कोल्या 1 # श --१ | म | , 
(^ 1 सा ॥ [स] ५ व्या 


ख्य 12 { कोञ्यारदटा(य--स्यकोञ्या ३९ ९) 


___को्या ७देखा (यः + स्यकोल्या७२+ १) 


२१ 
~ 
९ 
3 
ऋ) 
1 
4) 
31 
९, 
= 


+ ६ | ज्यादद स्प-!| --- ~~ | + स्याऽर स्प / | १ +भ जया | | 
॥ | ज्या७्‌ 





__ छाय) 


५ 
१ चाम | खा(य -यकोन्यार६ + १)-रस्यारेदखा(य + स्यकोञ्याऽर्‌ + | 


<्या२६ 








यष्टी उत्तर हभ । 


२~य 


(९) उद्‌ा० र ताय इसका क्था मान दोगा । 


यरो रश्व परक्रम से ग. = २। गः=०। गर=६। फ(य) =र्+य। न=६ 
ओर, त= १, २ ष =, इख किये 
फ(य) (-१) (१) °  फ(१) १. 
य~र य~न य~ 
{~ त गो(ग^्कोज्याष त गा _.कोञ्यामष)य 
\-र्यकोस्याष + १ 
कत्‌ गे ग. + ग,कोस्याप ~+ "* + गम-कोज्या(म- शेप 
-र्यकील्याप -- १ 
१.१, (रकोज्यार-+ कोज्या) य~-२-को्याप 
य य~ र्यकतोज्या ॐ +- १ 
+ १ (रकोज्या “८ + कोल्या^-)य-२-कोन्या 
य्‌-ग्यकोञ्या-- + ९ 





र 
य्‌ ~ 


चककि १) 
= ~पर ४१ 





५}. 











=. १_ १ + १ (श्य + (१40२ + 
~ = य~-१ + य+१ = य ~यु + ९ <) य +य + 
व अ २+-य 
| 
दख लिये | ताय=२खा य-? -२| ह तप्य २ | | ताय 
यर य + १ य॒ -य + १ यश्+य+र 
च ॥ य~र ध स्प प्य ~+ १ १ र्य-९ 


(4 
7 ~~ "~~ र ~~~ 
य+ ५८३ ५८३ शि ष 


अभ्यास के हियं प्रदन । द 





यही उत्तर इभा । 
(~ (०५६ | द्‌ (~~ [कद ५ ५८ 
दस तरह से विद्याथयोौ को चाद्ये करि उदाषरणो के रूप के अनुसार जा 
जिस प्रक्रम का प्रयोजन पड़ उसे अच्छी तरह से समञ्च कर चटरारिका 
मान छे आवं | 
अम्यास्र फे दिये परन 
सिद्ध कसे कि 





` प्य ~+ (य-?) 
व = द अ= उ 
१ य॒ -२ द २ 
२९। ॥ यन-उयय तायनक्न्खा 1 (य-२)-(य + ३). | + खा { (य-१) । 
२1 | (स्य 1१) _ ताय =ला {५१९८ य )। 
यय + + य 
 भ्यताय 
= 1 यश्य | | ५ (- )1 
॥ द्ताय ___ य-१) -. _, प्य+१ 
| बति १ दिद चयने 
` | य -र य +य + # ५८ २. 


म्यताय “2 = ¢ 
\। | न ~ १४य -- १२८ स (य +) -५४ खा (य + ३. । 


<अ [| 
७। | यर्म ताय = १० स्प, यु - का शतु । 





८। | ध्य ताय _=छा-य-९ + २५८२ स्प 


य 
यः +-य-२ य + १ ५८२ 


(१८य-द्)ताय. _ ५ ४ 
१ २ साय + ५ खा(य-२र₹)-८ ख(य + १) 1 
८ ताय ४ २ २ २स्प 
१० [जल वर टाय'-ला(य + १) -खा(य' + १)-२र 
ध४ताय 4 
स्प: य) 





९ 
५, ४ श 


चअखराशिकलटन । 
(१२८२्य) (९ +य +य +य) ¬+ 
--खा(१--य)-+ख (१२ स्य)*+२्स्पःय, 


खा (१+य) 





१२२ । 


य "-य\. २ + 
१३। [शकय 6 ला यंय 
य +१{ \.२ य +य\.. २.९ 


+ ५८२ 1 स्प “(य २+- १) + स्प" (य २-१) 





शप्यताय = य -यः +र 
९४ । ह यर ' कन्दरः 
+ २५८ ३ 1 स्प“ (स्य-\ ३)-स्प ^ (स्य +\*३) | 
८ ताय र-य 
व 0 419 
१५ | | चस्य = ज हद खा (१+य)-८ खाय 


मय्‌ 
त = र 4 
य य य~ 








६। | व 
(अ ` ~+गव). छग (अ + गय) दग (अ +गय) 
यतय । ९ 
७। | ------~- = ---- -- -------+रखा(य +र)) 
। (९६+य) य ~+१९ (य +) + 
(<य-२०)ताय १४ | य + र 
8 ~ 
४ य +२)(य +र य~ ४ य + 
अ -क )ताय क 1 य 
१९ | = (अ + क) छा(उगाय)-(अ-क) खा(कोल्याः 
ज्याय (अ + ककोज्याय) + | 
+ कटा(अ + ककोस्याय) 
यहां ज्याय = र मान क्रिया करने मे शीघध चद ज्ञान होगा । 
। त ~= उशस्या.-) ल्ग 1. र स 
5 रेलाकोज्या्‌ + ३खा(३ + सर्कोञ्याय)) 
२१। || ~ = शसा(य +य + ९)-ैला(-१)- स्प / ( च :) | 
(१-र.)3 
यादे १--र = रभ्य । 
२२। ताय उ. = ॥ तार यदि र = न | 
~" (य+ ९)(रेयः + देय + १)३ “^ (१-र)३ 


२९। सिद्ध करो कि यदि न सम हो तो ५११: 


उदाहरण | ष्य 


(स 


__२ यौ | ग.कोज्याष + गःकोल्यारप +... + गम, क्रोज्यासष } य 
५ य -रयकोज्याष +-१९ 
._ यौ ग, + ग्कोज्याप + - -+ गम-कोञ्या(म--रष ) 
य -र्यकोर्याप + १ 
जहा फ(य) = ग० + ग्य = मतय + --. + भन. -यम-' ओर म न 
यहो ष का मान = द जयं त = १, ३, -..- न-श हे । 
२४ । सिद्ध करो कि 


£ +य _ १ स य +य\८ ३ + १ 
१~+-यंः ४९ २२५,८ ३ ॥ य-स 
\८ २ य -स्‌\.. २९१ 


+ ¦ स्प (रय +\^३) + स्प" (रय-\८३) } +3 स्ष भ्य 
२५ ' पक महाजनं के प्रतिक्षण की आमदनी मे, संचित धनं के वनै मे एक 
घटाकरजो शोप रहे उसका भागदैने सेजो छब्य दहो उतनी प्रतिक्षण मे उस 
के गुपाइते की आमदनी ह तो वताओ जिस सम्य मदहयजन के संचितं धन का 
प्रमाण १००००० है उस समय शुमाद्ते के घन का क्या प्रमाण होगा 
उन्तर, शुमार्ते को उस समय 
०,०००००९९४७ इतना ऋण दहो गया था | 


इति द्वितीयोध्याय | 


६द सचटसारिकटन 
ततीयाध्याय | 
टघुकरणपरस्परा के विपय पे 
~ ^ ताय 
£ न म स्त 
२९ । कल्पना कसे क्षि | ससल न 


ताय त 
द्व्पज्लन्त >= च; । इत्यादे मानी 
| यर अतन क 





ओर स = = त, तो खण्डचखानयन से 
ताय य य ताय 
चन = | (वन = ल्य जलर + पन | तमेन 
यस्ताय _(य~+अ>ताय __ अताय 
पर्त त्व+अतनतः (वसना (य +अन 


व 
` द्यरअीनि (य +अ)7 


(म ताय 2 अ 

सं ष्ट्य चन || त्व जतन म [चः र स 
| ताय _ _ . | ताय 
^ 1 ॥ (चलअगने > ,/ त्व +अनेक्तर | 


य 


= (चठ जलने + र्नं चत्‌ --रनअशचन । 


पक्चान्तयनयन से 


२ ध य्‌ वि 
न 
न्य | भ [1 
इस सिये च," = य॒ (न~र) = यत. , (ग्न~-१.च 


पलज्च्ल स्न रनम चन = दनम † दनः 
इसमे न के स्थान मे न-१ का उत्थापन देनेसे 
न~? 
चन = व + अ-स चन 4) 
यदी (१) समीकरण १८वं प्रक्रमे (९) उदाहरण के (अ) सिद्धान्तमेभी 
सिद्ध हा हे । 
देखो यहो चन का मान चन, के अधीन है ओर चन-\ क्रा मान 
(१) इसी मे नके स्थानम न~-१ का उत्थापन देनेसे 


उदाहरण । ६७ 
यतत ॥ पम 
अ (रन-४) अ(रन-४) 
इसी प्रकार 


_ यतः रन-७ चन 
अ (रनद) अ(श्न-द) `` 


चन. यह सेगा । 


पचन्‌ 


च = ञर॑स्प "अ 

यद जिस प्रकार से चन, चन, चन ` ` इत्यादि के मान सिद्ध दहु 
है इसे खुधूकरण सिद्धान्त कते ह । इश्व वल से अनेक चल का ज्ञानं हो जाता 
हे । इसके अनेक मेद्‌ है थोड़ा सा यहां भकार किया जायगा । परन्तु इतना 
स्मरण रखना चाहिये कि खधूकरण सिद्धान्त से अन्त का चरु नदीं सिद्ध होता 
है उस के छिये पिरे अध्यायो की क्रिया करनी पङ्गी । जैसे इसी प्रक्रम के (९) 
समीकरण मे यदिनकेस्थानमेश्का उत्थापनदोतो 


यतः ~ : २२-२ 


कपर च" = 2 । इस से देखो चः का मान अनन्त 
(२२) अ (२-२ इस से देखो चः 


च~ 


ताय = 


सिद्ध होता हे परन्तु पूवे कट्पना से च, = 1 ररह ओर यह प्रथमाध्याय 


१....९य = 
से -~ --- रस । 
स्प इस के तुस्य दहै 


दख लिये च, = ष, स्प ~ इख का उस्थापन देने से 
तय र -१ य्‌ 
= ----- ~+ 
चर = दूर +-एष्छा स स्रं 
तय , _२ेतय २ श्य 
१. ~ ------ः, स्थं ~ 
स # २.८अ* २.४अ ५ अ 
तय तय्‌ ९५.२तय ८५.य्‌ य्‌ 
= --- + -------- ¬- -----: + = स “~ 
५. द्मः ४.दअः २.८.दअ.ः २.५.६अ उ 
दव्यादि सिद्ध होते चरे जार्थगे ! 


[० यगत 3; क 
३० । यदि चमन =  [ लत तो खण्डचलखानयनं से 


६८ चरुरारिकठन । 


यताय म ९ ह ] 
चम, = म-“ -->---ज्व = 1 यता - "रन्न 
॥ [य (अ +य) रन-२(अ +य): | 
१ य ` म -१ य ताय 
7 ~= तलप चनन 
रन-२ (अ +य) २न-२ अ-+य) 
१ य ` म? 


= --- ~~~ “ न्प चलन्न 1 ~~~ चम ->+न- 

रनर (ज +यःोनः रेन + ° 
दस सिद्धान्त से कार वार क्रिया कर्मे से चम-ग्न-. । चम-+न-२। 
चम्‌_5+न-3 इत्यादि का मान जान सकते हो ! अन्तम म ओर न 


इस रूप का चरु जानना पडेगा यदि म विधम ओर न से इतना 
कोडा दो कि म--२इ=१९ ओर न-इ>१) अथवा यदि नसेम प्सा 
बडा हो जहयँवार वार क्रिया करने से अन्त मे न-इ=१९, म-र्द>९ 


| ~> ( यताय 
तो अन्तकेचटछका रूप [स = पेसा होगा ! इस लिये | तनमयत 


नन 1 २्यताय (जय) त 


र₹ र 
स यह्‌ पहली स्थितिमे अन्त के चरु का 
२न-२ (अः+य)चः 


मान होगा । जदो न कोई अभिन्न संख्या हे। ओर दसस स्थिति के चर 


यृ ताय 


का मान साधारण माग क्र रीति सं | दरस का | फ(य) 


| ॐत. केला रूप बनाकर जहां फ़(य) = { गन यत + गत रयत + "ग. । 
७वे प्रक्रम से सहज मे जान सकते हो । 


कूमी मकरे सम दने पर | टू क्त णेसा रूप मौ अन्त भे र्दे 


जिस का चट २९ प्रक्रम से व्यक्त हो जायगा । जैसे 
र्‌ 
ददः =त तो 
^यतताय, इख का मान „^ य "तताय, . ^ य्त(ताय,. ^ यत“ताय दसकं 


«^ यत ताय, इस का मान .^ यष्त'ताय, ./^ यतस्ताय, .^ यन्त ताय, 
/^ यस्त ताय इस क 





यहो मी यदि 


उद्षहरण । ६९ 


ओर .^ य^त'ताय इस का मान,.यभ्त'ताय, ,/' यभ्तताय, ./ यष्तश्ताय, 
^ तं ताय 
इनके अश्वीन ह 
२९ । कल्पना करो कि त = आयम + कायक ओर चस.न = ./यगतनताय 
नो यग्तन =य" (आयर ~+कायक) तन“ = आयम।अतन-ः 

+ कायम +क्तन-‹ चटन्ञान करने से 


चमन = जचम+अ.न-/ + कचिम+कन-१ “* ““ "* “ (९) 








््‌ 1 मन यभ धतम र त त 
परन्त खण्डयलखानयन से ./ यगतनताय = 
तु त्कः र [य ता(तन) 





यम "तून । श्रु प यो 
ष) | तदः नत ' (आञय न + काकयर "ताय 


य॒म^+्त॒न नञ = | र 
म~+र म + ॥ 
[वि । १1 व | "171 ४ अ 5६ सच 99 8 
म + मर +-१ ~ 4 (२) 
(१) ओर (२) से कचम+क, नर? कों उड देसे से 
यम1प्त॒त नक-नभ _ आः 
आच म+अ.न--ः = @ $ & > # (३) 


चमन ~ मन्क+र सनक + 
यह पक छघुकरण सिद्धान्त इञा यदि न धन संख्या हो तो । 
| = न द (५ 
जसे | य'"तच्ताय इस का मान जनना दोतो यहं इसी सिद्धान्त 
स र ते ( य+अलरे १०५ग्अ रै 
से तीन कार क्रिया करने से य"जतरताय, य“+-गत्‌ र तताय 


श्वे 


१ 
दन का मान व्यक्त रहो जायगा अन्तम | य+*गत "ताय यह रह जायगा | 


यदिनका सान च््णदहोतो पटे (३) से छऊेदगम कर, समरणेध- 


यम+धतन , म~~ नक + श = 
नादिसे म^भ^्न-!= -- [क्न + (क पन चमन 


समीकरण वना कर इसमे म के स्थानमे म-अकाओरनके स्थान 
से --(न-९) का उत्थापन देने से 


च य॒त. (्न-९) __ मअ (न-१)क्‌१ 
[क ~ क \=1 मं (2) |. न्‌ भणि ।8.2.7,। 
न (क-अ)(न-१ेमा त्व-ज)ल-गजाः `मा 9८४) 


७९ यटरयरिक्रटन | 


भ 


दस पर से | यतर इसके मानमे | य“ "त ताय यदह आर दस 
99 । ९५ -- २ : & [क ५ भज १५ ~~ „८ ~ 9 
मे || य५+- रजत रताय इत्यादि आवेगे अन्तम | य^ ग्ल २ नाय यह 


आ्वेगा | 
ट्खी तसह (१) ओर (२) से यदि चम नको उडावो तो 

यभ+१तन = (म + नअ + १९) भाचम।अ न~, + (म +नक्र + १)काचम।क्‌.न- १...(५) 
समे नके स्थानम न+ कार मकेस्थानमे म~-अ का उत्थापन 


यतन म +(न +९)क-अ + 
(म + नअ + १)अ (म +नञअ-+१)आ 


यह य के उत्तरोत्तर खधुघात के सूप मे चमन्का रूप छे आता है 
यदिञअ~>कददोतो। 


देने से चमन = काचम-अनकास,* (द) 


२३२1 कर्पना कये किं त= अ +कय +गयतो | य तताय = चमनद्सका 


मान जानने के खिये द्वं प्रक्रम की युक्ति से तन = (अ +कय + गयः)तन-' 
पसा मान ओर यम से गुण कर वलानयन करने से 
चभन = अचम.न-१ + कचम+१.न-१ + गचम+२.न-१ पेसा होगा । 











ए म्न भ्न 
इस छिये न चमन = क (अचम,न-१ + कचम।१,न-१ ) 
गनश 
~~ 1 ~ 4 ~ 9 9 9 क 49 9 99 4 9 4 
तर म ।२२,म--प (१, 
अरः ण्डवलानयन से 
य्‌म+ध्तन नकः पर्नग 
(म (भ सि न्य द ^ पकड क $ ॐ 
चमन त्र + म 1१. य म+र चम्‌+२.न-१ (२) 


(९) ओर (२) को जोड देने से 





म +न+ यतन पन नक 
मद्‌ प्न मनर्‌ ` म चख्न-१+ दह्‌ चम+भन-१ 


"= दन~+म+१ रनम > 


मक 
+ परन+मरद चम+१न-१******** (२) 


उदाहरण | ७१ 
दसी प्रकार (१) ओर (२) से 
य! +त = (म + श्)मचमन-१+(म +न+ १)कचम+१न-१ 

+ (म + रन + १)गचम+२ स~-प१ " " “ * “ (४) 
(४) मेमके स्थानम म--र्का ओरनके स्थानम न+१ का उत्थापनं 


देने से ओर समश्योधनादि से 


म-१-क्न-+१ म 
यं त (म +न) त 
- गरन (म +रन+१) यत्र न (म १) लप ६ (५) 


ग (म~ रनर) 


"मनन ज्वर रनयः 


यह एक छघरूकरण सिद्धान्त चमनका मान जानने के खयि य के उत्तरोत्तर 
धात हास में उत्पन्न इञ । 


(७) मेमके स्थानमे-मका ओरनके स्थानमे न+र का उत्थापनं 
देने से 


त, क(म-न-२) 
= के [10 1 11 पा न स. [1 
तृ मन अ क यम स अत्र (स र ) (म-१) न 
ग(म-२न-ै) ह 
` अमर ` न्ध च ( म -- २ ) । र ॐ # क छ # 9 ॐ + * $ $ ९ श ( |} ) 


यद म के ऋण मान मे टधूकरणसिद्धान्त उत्पन्न इ | 
३२ । ३१ पक्रम मे यदि त= आयन + कायक इसमें कन्तो 
त = का + आयभेखा हुभा ओर (१), (२) इत्यादि समीकरण मे क के स्थान 
मे दन्य का उस्थापन देने से 


चमन ~ आचम्‌+अ.न-र ~ कचम.न- ® ॐ = = ७ = # क ७ & 9 $ ध # 9 ५ ( १) 
यम+'तन नअ (र 
(| ति त अ ~ । „5 म ५० ०५ च ज ० * ० ० ) 
म्न सनद्‌ म 
यम+पतन नयथा ० (२) 
च न ५ ५ 
न 
ल ८ ) म-अ -- र 
च... = ~ ------------ + ---------यतम-अ-(न-) 
५. प्रया(न-१) अथा (न-१) ५. ॥ (४) 
. अभ(न +र) अभान+१) १ 
यदि न= -न 


युम^+(तन = (म ~. नअ ~ १)अायम~+अन्‌-? + (म ~. ९)काच स.न-१ ˆ * 


[१ 


न (५) 


७२ चखरराकलखन । 


2४. +तु १ पम--- अ ~ 4 
स न = प्म (न क्राथ _त * * * * * द 
न आलम +नञ+१) आपम+नअ+१) + ~ (६ 


रेखे ६ छभीक्छरण उत्पन्न होति है इन पर से अनेक चटकज्ञान स्देजमहो 
जाते है । घे छवो समीकरण यदि वास्तव मे विचासे तो ३१वे परक्रम के उदाहरण 
रूप ह । दन पर से राङ्हन्टर (1०4५१६८८) साहव ने चलसदरिकखन के ३्दे 
` प्रक्रममेजो क्रिया की दै वह भी उत्पन्न हो जाती हे। 
यहां (२) से 
यम+ध्तत _ म १ 
नथा ` नभभा 





च +अन-, = चमन इसक्रा उस्थापन (२) मंदेनेसे 


[१ 


चमन > 





अमन ~+ कभचम सत~-* , 





य॒म+ष्त्‌ म +र 
नञ न 


य+ धत कानथ 
4 4. र 6 (७) 


इस लिये चमन = चमन, 


सनञ+१' म+नभ+ 
यहां नके स्थान मे न+ १ का उत्थापन देकर समशोधनादि से 
म +न+ यं 
चन = दलम? + मत चमन 4 (८) 
इस तरह से अनेक सिद्धान्त बना सकते हो । 
२४ । इख प्रक्रम मे पूवे समीकस्णौ की व्याप्ति दिखाने के लिये कुछ 
उदाहरण दिखते ह ! 


२ „\.--4. 
(१) यम(ग~यः) र ताय इसका चर क्या दै । 
यहां यदि का= ग, आ = --१, अ=२. न=---‡ कर्पना करोनो ददं 
प्रकम के (द्यवे समीकरण से 


1 1 
मन ` आलम +न+) ` आत्मन +र) "+~ जश्न 
- चा "गय ) __ _ म-२+१ 
-१(म+२८-4+१) -१(मप--२०८२-+९) 
य ९५८ गयः , (म-रग 


= {यभ (गय) ताय, एेसा हुञा । 


यम-(ग-य') २ ताय 


खण्डवलखानयन से भी 


ध ५ 1 
[ यम(गभय ताय = - | यम-ध्ता (गयः) ~+ र 


रूघूकर्णपरम्पस ७२ | 


= -य-'\^ग-य + (म- ९) | य-*\,८ ग यस्ताय 


(ब र(ग--यताय 
५.८ ग यः 





= --य" ' \/ गः--य + (म--र) | 


० 
= य \८^ग--य 


। ना 
--(म--?) | य१\ द(गर यर) इ ताय + (म-- यः व ताय 
५ ण 


इख लिये पश्चान्तरानयन से 


प 
शः ° | यम-(ग यग --र ताय 


टस तरह से वही सिद्ध हुआ जो पहले (द्वं समीकरण से इआ था भरद 
इतनादी है कि पहले प्रकार से साधव थर दृखरे से गौरव है । 





(र) | त -- इसका मान जानना दे। 


यम(अः+-य)ः 
य यदि म=-म, न= ->, आ =अर अ=-०,का-१,क=२ मानोतो 
२९१ प्रक्रम कै ध्वे समीक्षसण से 
यम-=+प्त॒न + म ~+-(न-+?)क-अ-+श 
च ~ वाच 
°= (म~+नअ+र)भा (म +नअ+श१)अा 4 
ध्व व 1 
(-म+र्ेम (-म + ९) न 
\८त क "0 १ ४8 र --पम +र म 1 ज । 
त नशः अ अः +य) -र ताय 
अ (मय अ (म-९) ( | 
९८ अर +य | ताय 
=- नरपूनरवत्न - - ~ यदह सिद्ध इञा । 
अ (म-र)य ) अ (म-९) ८ य ड 
टखी उदाहरण को खण्डचलखानयन से मी कर सकतेहो। जैसे 





ताय (८ १ ८ अः + य \८अः+-य 
^~ | समप ता\८ अ+य समप + (म+१) ----नः रताय 


५८ अः + य अ +य 
------- ताय 
+ ॥ य१*२५८अ +य 


९९० 


92. चटराङशिकलन। 


+ 


समरोधनादि से 


८ 0 = न 
अ (म (9. ) ह म~+  --- क चम न म| ~~ 


मके स्थान मे २ का उव्थापन देकर अ(स-र)का भागदे देने से 


। ताय __ ५८अ~4+यः _ _म-२ | ताय 
य५८अः +य (म-श्ठ्य अ (म-१) ८ य° \८^अः ~य 
यही परे भी सिद्धं इभा था ) 


(३) || ----- इसका क्या मान हे । 
५“ (स्मय य) 
नु ॥ -> १५. ५ 9७ 
यहाँ --य ताव _ _ = यम-२(रभ-य) ९ ताय, इख लिये ३२ये परक्रम के (थी 
८ रअय-य 
न्व 
यम+१तन+१ । म~ अन+अ-+र 


चमन = -- --------- + यम_१ 
^ काञटल्न + ` ` काजल+₹) ^ 
1 


--- ----------=- ~+ सम~) 
२अ(-3 + १) ५अ(-३ ॥१ १) ^ । 


म्‌~+ # | 
९अ- ४ = १ 1 
3 = अ ध र | य~ (र२अ-य) * ताय 


१ 
म(रअय-य)२  म~+२/ ०९ ~ 
= युभय. + ~ 1 य-१(रमय -य) रताय यह सिद्ध हभ । 
वा दरव प्रक्रम फे द्वं समीकरण मे पूवोक्त संख्षाथौ का उत्थापन देने से 


न 
चमन =  [ यन-‡(स्म-य ) = ताय 








~ _ . यम ५८ (र्अय-य) भवय) | य -‹ताय 
५८ (र्भय--यः) 
इसे खण्डचलानयन से भी सिद्ध कर सक्तेो जसे 


यग्ताय _, (य~ + अ)ताय ह 
|| य ५ र [य म (ता\.८ (द्जय--यः) 


र्अय-य) ९८ (रअय-य ) 


शघरुकरणपरस्पसः । ७८५ 
ताय यः 
+ अ । -------र 
| 
= -- यम ,.८(र्अय--य) + (स--? ) [ यर (रमय --यभेताय 
ताययः-ः 
+न [-ावयन - 
५८ (रयय- य ) 


गर~२ 6. 
श य-९\ ^“ (रेयय--यः) + (म- १ ) | य्‌ (रमय य ताय 


५८ (र्य -य ) 
ताययः- 
५. ५८ (स्अय- य) 
= --- य ^\.८ (स्मथ--य)- (म | त्यन्त 
__ „१५ तायय 

अ. ९८ (र्अय-यः) 

पक्चान्तरयानयनसे आओरमकामागदेदेमेसे 
य ताय म-१\/ (रभथय--य) , अ(रम--१) ॥ "-ध्ताय 

९८ (रजय-य) ९८ (सर्अय-य) 


यही प्रे भी सिद्ध इञा था! 
ताय 
¢ स काक्या मानदहोगा। 
(४) 1८ + सत्सनं । दोगा 
यहां म =-०न=--न,आ=९,अ=रुकानअ, इन का ३रेवं प्रक्रम 


कते (८)वें मे' उत्थापनं देने से 


य.+ष्तन+ मर +अन-+-अ + 


च+ = न= ~ ~~~ च 
^. का(न + २) कालन +र) ५ 
9 त ०1" +२+१९ तच 
सर्अ(-न+१) ` रजन +) 1 


१ । अ प ताय 
(य +अ)' प्अ(न-१) रअ(न-१) / (य~+अ) 
देषलो ९९दें प्रक्रम से भी यदी रघूकरण सिद्धान्त उत्यन्न हुभा हे 1 
इस वरह हजारो नये नये सिद्धान्त लघूकरणसिद्धान्तो के बख चलानयन कं 
लिये वना सकते दो । 
२५ 1 लघूकरणखिद्धान्त के वल से चिकोणमिति सम्बन्धि फरो के चरु का 
भी ज्ञान सहज मे हो जाता है जेसे यदि 


दे चरखसा{रिकडन । 


[ क(्याय, कोल्याय) ताय इस का ज्ञान करना दो तो कस्पना कसे 


(ऋ | ङ्‌ {र यों (क 
कि व्याय=र." ताय --व = --त" -. वं 


कोल्याय ^“ १-र 
कोञ्याय = ५/९ र इन का उत्थापन देने से 
तार 
र,\, (र) \ | 
| (ज्याय, कोञ्याय)ताय ॥ प भः ५ (१ 9) || द स्र) (१) 
५ कोऽ „„ =+ अकव तो 
यहा यदि फ(ल्याय, कोञयाय) = उ्याःयकील्याय 
| ` ,९१.(व ~? 
| फ़(ल्याय, कोल्याय) ताय = ॥ रद(१--र१८ तार .- *- -- (र) 
यदि रयेये प्रकमके समीकरणो मे का=१, अ=-१,अ-=-र२मनद्‌, 
ओर न = > (ध-९) कस्पना कसे तो 


| स्पुद--र9 "तार चद.१(ध- १) = ब्रयदि 2 (घर) = व 





चद ब = -- चद्‌+२ ब्‌ -! ~ सदव; ८. 4 "9. + 4 4.9 (३) 
~ =; चद्‌, , ५ 1. ~ (८) 
चखद.-व = 1 -- न = चंद-र-~-(ब-?) * ˆ “ * ` (८) 

चम ~ ~~ =: ध ९ 9 र 0 (द) 

र. "त= -- (द्‌ + र्व + १) चद+रव-१+ (द्‌ +र) चदव? ` ` ` " (७, 

लव व छ -द व्ल म ए (<) 

चरम = न छ च क 1 . (९) 


0 994 
२८ब + १) २(ब + १) 


न 1.5 
चदव च द्‌ + र ॥॥ = द्‌+र्व (१ १ ) 


यदि ३९ पक्रम केवष्वे समीकरण मेका, क के स्थानमे आ, अ क 


चद्व ~~ चट.व+१ # $ ¢ ० # = (१०) 


खषूकूरणप्रम्पस्‌ । ७७ 


उत्थापन दो ओर आ, अके स्थानम का, कका तो पिका सिद्धान्त 
उत्पन्न होगा । 


(२) मं यदि च--१९= ° अथौत्‌ घ=९ मरानो तो ब=० इनका उत्थापन 


(<्येमेदेनेसे 


~+ २ - ? ~~" ५... 
चद. = | ज्याव्य कोज्याय ताय =- वक ज्याय + व्‌ च द २१ 
द्‌ +र द्‌ +र 





_ ज्याः 'यकोञ्या्य द 


द द्‌ -२ १८५५ 
हः = ज्यार-प्यकोल्यायताय 


४ । ६4 ६ , 
इसी प्रकार || रद(१-र)२८ "तार इसमे रके स्थान मै इसका पडला 
म ध्‌ 
ब्र = (~ 
मान उ्याय र्खदो तो [ख (१-र०)२८* ' तार 


= ./^उयाव्य. कोल्या१- ध्य. कोल्यायताय । अव यहां यदि घ=० तो 
^ ज्याः य कोल्याप- ध्यकोज्याय ताय 
= .८^ज्याप्य ताय पेसा होगा । इस लिये २(ध--१९) = व = -र इनका 
उत्थापन इसी प्रक्रम के (८)वे समीकरण मे देने से 

द-१-३१- १ (2 
= स + रवम 
~ _ ज्याः -यकोज्याय ~+ ९९ | ज्याः ताय = [ ज्याध्य ताय | 

द्‌ द्‌ 

देखो दीक यही खण्डचलानयन शयवे परक्रम के श्५्ये उदाहरणम भी 

सिद्ध हआ हे  केयलद्‌के स्यान मे न का उत्थापन माच देनो होगा । 


चहःव्‌ 


इय तरह पीछे दिखखाये हए समीकरणो के बल से सेकड् घूकरण सिद्धान्त 
उत्पन्नो जाति है विद्याथियौ को चाद्ये कि उन का अच्छी तरह से 
अभ्यास करे । 

३६। रदेश्वे धक्रम की युक्ति से यदि त= आयम + कायः + गाय +^ 

ओर चभ, = ./^यमतनताय तो यहां भी उसी तस्ह॒ से चमन का मानं जान 
सकते हो । जसे 

तन = (आयर + कायक गाय + ` *^) त" 

दस लिये, यम्तन = (आयम+न + कायम +क + गायम च "तन" 


9 चयदटरारिकटखन 


/"यमत नताय = आ. य" `तन- "ताय + का.८ य! चत ताय 
+ गा.८यम "रतन प्ताय + . 
अथात्‌ चमन = आचम+अग्न र + काचम कन + गाचम+गऽन+१+ ` (१) 
ओर खण्डचलानयन से 
य॒म ४6 (कलन 
स+ 





चम,> = | य "तनताय = 





म -२.+न्‌--. २ प 
न ब, (असय ग + ककायर' + गगायग-” + -..)ताय 
य॒म +त _ नञ 
ॐ न~ 
त्र मा र पचम+अ) ॥ 


मम्‌ 
सेमर ूावनमननत-^ 


छेदगम कर पश्वान्तयनयन से 
यः+ तन = च .न(म + ९) + नजआचम+अ,न-२ + नककाचम+कःन- 
+ नमगमाचम-+ गन" 

(१) से चम,न का उत्थापन देने से भरम + नञ +-१ = अ, म + नक + १ = क 

म +-नग + १= ग इत्यादि कल्पना करने से 
यम-पतन = भंमाचन अनर + कंकाचम.+कःन-> + गगाचम+ गन, + “' (२) 

दख तरह अनेक चमत्कार दिखा सकते रो । 

३७ । छधूकरण सिद्धान्त से दो मानो के भीतर का चलक्ञान बहुत दी सहज 
मे हो जाता हे अथौत्‌ दस से सान्तचकरू मान बहुत दी सुगम हो जातादहे। 

जितने पिले प्रक्रम मे न्धूकरण सिद्धान्तो के लिये समीकस्णो को दिखाया 
हे सवका मूख यदि ध्यान दे कर देखो सो खण्डयलानयन छ है इसलिये खण्ड- 
चटठानयन को खघूकरण का मूल कद सकते द । 

दो सीमां के भीतर के चलक्ञान के छिये कछ उदाहरण दिखाते है । 


(! न्‌ 
(१) | (ग~ य) रताय इसके मान के लिये खण्डचलानयन से 


~ न 


टशुकरण सिद्धान्त उत्पन्न हु इसमे यदियनणन्वायन्गतो स्पण्टेकति 
प्रथम खण्ड रान्य के तुस्य दो जायगा इस लिये 


ट ्रूकरणपरम्पस ७९ 


(1 नगः (१. > _२\ य~ (~ 
| (ग -य ) ताय = =| ग -य)~ ताय यह सिद्धः इञा 
© © 
(२) ^ यम १(१--य) न" ताय इसके मान के लिये खण्डचलानयन से 
-य)न | 
| यम-{(१-य) न- ताय = -- ५ यम १६ [ यग ९-य) ताय 


पला घूकरण सिद्धान्त उत्पन्न होता है । यहां यदि यनण्वार्तो स्पश 
कि प्रथम खण्ड दल्यदीज्ञायगा इस लिये 


५ = 
॥ ्यम-( १--य)न ताय = ~ | ध्य (१--य) नताय 
+ 9 
ओर [ ध्वम(१--योन्ताय = ~र | ध्वम १--य)+ताय 
(| @ 


इसी तरह ॥ यम-२(९--य)न+ ताय = न> | ९ य. *(१--य)नः।प्ताय 
८ ८ 


* ऋ, ६ $ _ >) न+म~ 
| य (९--य) न्क 
@ १ 





। _ _~)\न+म-र क ९ अ त~ 
ओर | (१--य)न+म-ताय = (१--य) 


६ रे |! य)", ताय = न सव कां उत्थ 
इख लिये । `(१--य) त त्थापन 
© 


देने | {य १-६( १--य)न-ताय = =-= ~ तः यरृष्लेगा 
(२) „^ छन ताष = ^ (१ ~+ स्पष)"ताप = .८^(९ + रस्पष + स्प॑ष)ताप 
= ./ताष ~ २.८ स्प पताष ~+ .^ स्प"षताष = ष + २.८ स्प'षताष ~+ ./ स्प"षताष। 
परन्तु ^ स्प षताष = ./स्पन-व(छेष--?)ताष 
= „^ स्प न-.षदछेषताष-. ^ स्प न-'षताष 
= „^ स्प "प ता स्पष--.८^स्प पता 


स्न--१ "क 
~ 


८० यलरयाहिकटन । 











च्य स्प |  _न~-४ 
== --- + | स्प ताप 
२न-१ म२न्‌-> 
सूपःन- स्पत: स्प लं 
कम ("र ^~ ~ ~~ [9 ~ क # ॥ = [ णे श स्पध ~~ कौ र नद्‌ 
न~ पन्‌ २न्‌- ( | ( | 


यार वार क्रिया करने से, प्रथमाध्याय का छध्वों अभ्यास के लिये जो प्रन छखिखा 
हे उसे देखो । 


दसं पर सेय | स्पंषताप = रस्पप-- रष 


|| स्प"वताध = न 1 र प 


टन का उत्थापन देने सें 
क"्पताप -प-२ स्प परताप + | स्प"पताष 


= घ॒ + रस्पष-- रष + --- --स्पप +प = स्पध + - ५ 





ध 
दस लिये  [ छेवताव = १९ = यह सिद्ध हआ । 


© 

१ म ॥ ट्‌ 

श #४ अ भय ॥ 

(४) | य(र्मय--य) ष्ताय = -- य_-(रअय-य } _ 

म+२ 

ध अ(रम +?) 
म+र्‌ . 

णसा होगा यदि रेश्वेप्रक्रममे (दोवेमे आ = --१, अ = २, का र्ञ, कर =? 

सोर न = ‡ मानो । इस टिये यँ स्प है कि यदि य दन्य वा रथके तुर्य माना 
जाय तो प्रथम खण्ड रान्य के तुद्य होगा । 


> थे १२: ॥ 
म _ द अर्म 9 1 
तथ | य ` (स्अय-य) वताय = ग्म + ॥ य ॥ (अय-य) ताय 
> 


४ 
य {(दर्भय--य)* ताय 


© 
मके स्थानमेम-९ का उत्थापन देनेसे 


क १ ज 
। य. "( स्मय-यः )> ताय = अरम, | य ( रअय-य )रताय 
म~+९ . 
© © 

यो वारः वार क्रियां करने से 


स ६ *२अ १ 
| य (1 "(र्मय-यः) ताय = । य(र्अय-य्र)र 
© 

© 


(य घूकरणपसर्म्पसं 








८१ 
अ ५ 
- न | (रअय-य) ताय 
© 
व । व + 
परन्तु | (स्अय--य)* ताय = | | अ --(अ-य). } रताय 
_ _ _अ-व_ ,-----. अ _.-९अ-य 
> स्‌ \८ पथय-य र ञ्य ् 
( ग्म अ 7८ आध 94 
दसं लिये | (२अय-य ) ~ताय = + -~--- + वम ~+ स 
[| 
इन्‌ का उत्थापन देने से 
र ४ अ+: (रम + ९) (रम) (रमर) ग 
॥ | (म + ८)(य + १,म(म- )(--२) # 
२.२.५...८२प्र +- ९) (ए,अभ+ (८ 
0 
२.४.५...(म्‌ + २) २ स 


प्र 
(५) त्म्य इसका कया मान होगा यदि ग<. 


1. 
+ ( 8 = ताय( १-ग ज्याय ) : दलखिये द्वियुकपद्‌- 


(क लाय 
म्व ते -लतनच्यत्व 
= ताय(१ + रग ज्याय + ९.२ गण्ज्याध्य + ~ र गज्या्य +...) 


५ 1 ताय 1 १.२ “ | ज ५ 
न > 2 {~ + ~र ऊ 
इसलिये 1 ल न = | ज्या + दुग | ज्यायताय 
९ व 4 ग । ज्याप्यताय 
इस लिये १२ वे परक्रम के १५ वें उदाहरणसेवा ३५ प्रक्रमसे 


५ तथ 7, श्‌ 
| \द-कचल्याष्य - २ ` २ | १ 
(| 


© 
१1४ 
~ ग || 'ल्याच्यत्ताय + . 


| 
५४ 


ध १.२.५ 
~~ 1 १ ५ (२) गः + | ` ~~ २ त 10 | 


८२२ चखरारिकलन । 


यह सिद्ध हुआ । इस प्रकार से विद्यार्थियौ को चाहिये किं अनेक प्रदनो का 
उन्तर कर पृ प्रक्रमो के सिद्धान्तो से अच्छी तरह परिचय करे । 
अभ्यास के लिये पदन । 
सिद्ध कयो फि 


१। | का | __ ताप _ | _ वष 
उयामघकोल्यान्प ८ ज्याग--पकोल्यानव उयागपद्धल्यान 








| ताप _ ज्याष न-२ ताप 
कोज्यानष (न-९)कोर्यान-श्प न-१.८ करोज्यान- "घ 
३ । 4 ताष _ _--कोज्याप  , न--२ वा 
उ्यानष (न-र)उया-ष्ध न-र./ ठ्यान-ष 
॥ ष्र्‌ 
४। ॥ ता 
ञ्याषकोञ्याष कोल्याप् | 


ताष _ (ञ्याषताष ` ताप 
५ । व रू स 
उयाषकोल्या"ष कोल्याश्य ~“ ज्यापकोज्याष 





` ताष १ १ {7 पर } 
। ॥ ~-------------~ = ~---:~ ~ ---- खा ~ स्प (दद 
६ उयाष्वक्छोञ्यापष् रज्या ञ्याष ॥ (२ +) 
साष कोञ्याप ५ 
= ~ .“-------- ~~ ५ 
$ । || ्या्ष पञ्याष्व खा ५ सपर्‌ 
५ [र । ९ - | ताष 
स्प^घ (न--१९)स्पत-प ./ स्प-ष्य 
| स्पषताप = क्त - स्प +प 
| 2 ९ खा (ज्याष्र) 
स्प॑ष छस्पष रस्पष 
११ । उयाश्पकोज्याष्वताप = -- ‡ कोञ्या"्ष + ३ कोञ्याश्ष 


१२। [ चाबलाष ~--ज्याष 3 ला -१--ज्याष 


[न 


कोल्याश्ष रकोज्याप ` ` १+उयाष 


१२। ॥ य '(रअय--यः) ' ताय ~ 


१७। | य\(रअय--य)र्ताय = ° --- 


रष्ूकस्णपरम्पस्‌ । ८२३ 


५ १ र 
५.१ | य(रअय--य ) वताय = 
© 


= हिन ताय ५ भौ 
१६ । याद्‌ चन = {1 --<---~--~ जह न, धन ओर अधिन्न 
९ -₹ "ल्‌ ह ~ ककौल्याय) {न भि टे (>) सिद्ध 


करो कि 
(न्‌-- १)(अ--कचन == ~~ त्न प अ(रन--३)चन- ५ -(न--२)चन-> 
(यहां त = अ + ककोञ्याय) 
१७ } सिद्ध करो कि यदि 
^" (१ + ककोज्याय)- नताय = चन तो 
(न--१) (१-- कचन = -- कज्याय(१ + ककोञ्याय) =+! 
1 (रन--२)चन- ९-(न--२)चन-र 
१८ । सिद्ध कसे कि 


|| ताय व २ | (वकाय) ताण 
(अ ~+ ककोञ्याय) (भ-कभेन-र 


यदि स्पर = स्पष^ 
अ--क 


९९ । सिद्ध कसे किं यदिनसमहोतो 


~+ न --१ 
| व कोज्यान ',__ न--९ कोज्यान-ष्ष ] 
| कोञ्यापताष = उ्याष कि न्नर र ज्या 








(न-- ९) (न--२) उयान-“व्‌ + | 
~~ ल्याष नलन--र न--२ )(न-- = -छ) को या $ ^ 3 


(न--१) (न--2)(न-५) . . - - . १ ४. 
न्व व अर यदि न विषमो तो 


कोल्याः- न--२ -~-++म्‌- । 
„न शि कञ्‌ _ _ _ = --- फोल्या- ष 
1 कोल्या दताष = स्यि 1 नन ए ) 


(न) (नर) कोऽयान-्व ~+ -. + (न-१)(न-२) (न-५). २ } 


+ज्याष 1 न्तर (ल-४ न(नि-र) (न-३) .....- 


२० । सिद्ध कये कि 


ञ्याषडज्याम+ ष, घ __ म + ९ उयाष 
म +> म+२ भम + 





[ज्यापवडञ्यागयता = 


८४ खलखसश्िकदटन 


मम + १) { ज्यापकोञ्याध + पू | 


[२ +) २ 

„ मम + १) (अ--९) ञ्यापकोञ्या ष ,. उज्याष 4 
(२ (म + २) धि 1 
(-रन (म +र) (“= ४ ~ + २) | ति 
स्‌ 
२१ । सिद्ध कसे कि यदि छाय = खा ओर | { खाय | यम ताय = सनम 
य॒म १ 
तौ यनम = खा नपर प्र चन्म 


५ क 


२२ । सिद्ध कये कि 


[च {राय | 1 (खाय) ~--- लाय + रर | 


२३ । सिद्ध कये कि 
¢ ४.८ लसायोष्यः, ७. य)प्य८ 
| | खाय ॥ “ताय = (सवाव द भाय ध ५ 


3 उखछायग ८.२.२य८ 
८५ ८" 
२४ । सिद्ध कसे कि 
उ्या्य स ज्याम-ष्य __ म--९ ( स्यान य 
कोञ्यानय (न-१९)कोस्या ष्य न--९./ कोज्या" य 
२५ 1 सिद्ध करो कि यदि यन्प्षतो 


म म 
समराय [य = म~न || स्या धताप 
(१ + कोलञ्याय)न कोर्यास्न- मध 


तदय 


२६ । सिद्ध कयो कि 


| मय्‌ ड मय्‌ 
ताय = ~ ~ल 
यन (न- १) य ~~ क १ || न- ताय । 


२७ । सिद्ध करो कि 


५, 
[ इता व 42 


[र "३ ' ५ 
२८। "४९८ (दमथय--यय) उज्या-' च ताय = अधन दस सिद्ध करो 


घूकरणपरस्परा । | ८५ 
२९ । + ९६५८ अ--यक्तोऽया-' ताय = अ'(8 + = इसे सिद्ध शसो 


३० । सिद्ध क्षयो किं 


स्थग १ घताष्‌ = सपनद स्प घु स्प.न-शु स्पत्न- 
र्न रन-४ र्न रन-८ 


~ ९२०००००, ~ (--१)न "छा { कोञ्याष } 
३९ । सिद्ध कसे फर 
[चख ताष=१ ([ ला ( १, 1] 
4 ६ | 
१२ । सिद्ध कयो क्रि 


1 ~ - _ कोज्याव्य _ कोञ्याय ग~ 
+ गकोञ्याषय रगं न ----ञ स(९+ गकोञ्याय) 





२३ । सिद्ध कये क्रि 
९ | " 1 २ 
| य { टय तपय त्रम 


३४ । सिद्ध कसो कि 
6 र्गःल्याच्य ताय 


२ + गकोञ्याय > (ग-- १ ) ला ( ९ + ग) +~ ग (२-ग) 


२३५ । सिद्ध कये सषि 


.^(न + १९) (अः + यः) च्ताय = य(अः+ यर + नअ. (अः + य)९-पताय 

२६ । पक छड्का गङ्ाज्ञी के किनारे अ चिन्दु पर खडा था । उसने दीक अपने 
सामने पक सनोहस् एूरकोजी कि धाय मे वहता हुमा चखा जाता था देख 
कर अपने स्थान से गङ्गाम क्रूद तैर फर पूटसखेनेके स्यि चला 1 प्रतिश्चण 
मे ए कै वहने फे परमाणको पर ओर अ विन्दु फे अन्तर वं से गुणने से 
जो मुणनफ हो उतना प्रतिक्षण मे ख्डके के वैरनेका व्रमाणदहै तो बता 
कि जिंख समय अ विन्दुके सामने से धारमे वह पूर ९ हाथ घहे भयां उस 
समय अ विन्दु से छड़का कितना तैर कर गया होगा । इस प्रदम मे इतना हस 
जानते है किं अ विन्दुसे धारा का अन्तर १५ हाथ दे । ० २२६८ 


इति ततीयाध्याय 


00 





८४ । चरटसद्धिकरन । 
© 
चतुथाध्याय । 
प्रकीणक 1 


२८ । कर्यना कसे कि 

(१) फ(य) ~य तो 

क(ञ) = अ, फ(थ +च) = अ +च, फ(ज + स्व) = अ + सच +, ^ 
दस लिये 

च फ(ञ) +च फ(अ + च) +च फ(अ + स्च) + "` च फ(अ+ न च) 
च; अ+(अ+च)+(अ+र२च)+ ..(अ+न च), 
= च { अन + १) ~ च(१ + २--२...न) , -च { अन + १) + (न +) } 
= -नन्+ _ ू व्य (न- ४ अ 
= च(न + १)(स्यननच) = (अ + अ + नच) (+ = (+¬) (अ +क) -.-- (द) 





यदिञ+नचनक प्रस्तु यदि अ~नचन्क तो च =्तःद्सका 
उत्थापनदेनेसे (१) का 
मान = क्~2 (१२) (अक) इसमे यदिच~०ण्वानन>्तो 


इस का मान = 2 - 





यह सिद्ध इभा । 


1 


परन्तु जव फ(य) य. . | फ(य)ताय = | यताय = द 


छ 
दस दिये 2 फ(य)ताय ~= --र (२) प्रक्रम देखो 


(२) फ(य)=यः तो 
च फ(ज) + च फ(ज + च) + चफ(अ + स्च) ~+ ` ` ` चफ(अ + नच) 
= च अर+च (अ-+-च) +. - * च (अ+ नच) 
= च { अः+(अः+२ अच + च) + ` * (अः + स्मनच + नच) | 
= च { अन + १) ~+ रच (१२३ त) + चा (१. द+ +न) | 
= च ( अस(न + १) + अचन (न+ १) + व “व | 


मच (न+) ॥ अः + अचन + च्न £न नत ९ | 


ि (क--अ) ( १ ~+ न) { अ + कथ--अ + (क-अ) (2 ) ( २न्‌-१ ) } 
= (क--अ) (१ +>) { कथ + (क + अ) + ह) ¦ 


खध्रूकरणप्ररम्पय । ८9 


क ५८ ( तः -अ) क क + कथ +- श्रः क.--अः 
( ) द ( अ) | ध | ९ 





‡-) 
५ 


परन्तु फलय) = य... | फ(य) ताय =  [ य्ताय = द 
कअ 
द 





ककार की 
इस लियि | फ़(य) ताय = 
1 

से स्वतन्बयदि केदो मानौ के भीतर का चखानयन बीजगणित की 
युक्ति सरे श्रेद्ियौ के योग पर से कर सकते है । परन्तु जँ श्रेडियो के योग 
करमे की रीति नहीं जानी जाती वह इस रीति से सान्तचदरका मान 
जानना किन है । 

जैसे यदि फ(य) = खय तो 


› इख तरह से (२) प्रक्रम की परिभाषा 


च फ(अ) + चफ़(अ + च) 7 चफ़(अ + पच) + चफ(अ + देच) + -.- 
+ चफ { अ + च(न-१) } = च[शा(अ) + खाज + च) + खा(ञ + स्च) 
+ खाज + रेच) +. + खा { अ +च(न--१) } ] 
यहां हम लोग अव छखचारहैकि कैसे इस श्रेदीका योग करं परन्तु जव 
(२) प्रक्रमसे स्पष्टहेकिदखश्रेदी का योग अवदय 


ती ती ॥ ॥ एक 
1 फ(य)ताय = 1 खा (य) ताय यह शोगा ! इसलिये फेसे पेसे स्थानो मे 
ज्‌ | 


सान्तचटानयन से श्रेढी फे योग का पता लग सकतादै। 
जेसे इसी स्थान मे जव प्रसिद्धै कि .^ लायतायन्य छाय--य तव 
| लायताय खा | कन | --(क--अ) यही अपर्के श्रे का योग होगा, 
अ 
३९ 1 इस प्रक्रम मे उपर के प्रक्रम को अच्छी तरह से समश्चने के लिये कुछ 
उदाहरण दिखाते दह 








१ 
(१) ---^ _ = फ(य) इख भे श्रेढी फे योग पर से || = 
© 


५ ९ श ---य्‌ः ह 8 १ --यः 
इसका मान जानना हे यर्दा, चफ़(०) + चफ(च) + चफ(स्च) + चफ(रेच) 
+ - + चफ(१) 
ध 1 | 
९ ५८१-चः ^^ १--४्चः ५८ १--स्चः ५८ १--र१ 


८८ चडयरिकलन । 




















-त- + + ध + = + .... स्योकरि य्दा 
९.८न-- १९ ^८न--४ ५८ न --र 
१ ताय 


\८ १ य 





1 
^ >) 


नच. .च => परंतु चलक्ञान से 1 


५ 





(४ 


रख लिये यदिन का मान अनन्तहोतो 
(4 


१ 7 
1 ~ =+ ९ + --* + + यह सिद्ध दुआ 
८ १-- य न~ 0: 4.2 











पै 
(२) ॥ रयं दखका मान श्रदी मे जानना दे । 


(२) प्रक्रमसे 
) ताय चख (८ > च 


न 


र्य 
> = -इ-~ + ~~ + -----~: + ६ ----: † " ` † -~--त 
~ य १९ च १५४ " स्च ९ +र 
= { स 
ने 1 ^* ११.(न) ॥ ९ + (2) + १ + (द) ॥ । 


ताय्‌ 


रन्तु चखानयन क प्रकार से 1 प £, इख लिये यदि अपर की 


॥, 


श्रेदी मे न अनन्तदहोतोशेीक्ायोग? होगा। 
(2) चस्य + ज्या(अ + च) + ज्या(अ + स्य) + -.+ + ज्या { अ + (न--९)च } ] 
समे यदिनकतामान अनन्तदोदोशेदीकेयोगका मान जानना है। 
यहो चिकोणमिति की सीति से उपरकीष्रेदीका योग 


उया८अ + न-१द)उयानच ¶-~-५.- न) 
चञ्या(अ र ख)ञ्या ४ या(अ ॥॥ ) पा याद्‌ अ~न = ङ 








ल्याद्‌ ज्या 
„(4 ~ द्य 
अव यह यदिचन्ण्वती 2 
् ज्याच ल्या 
श्ज्या-दर न्या दर्‌ = अ-कोस्याकः ॥ ञयायताय यह सिद्ध इश । 
अ 


दसी श्रेदी मे यदिनकेस्थानमेंन+१ का उस्पादनदैतो श्चेदी का योग 


प्रकीणेकः । ८९ 





= चलज्या(अ +~ ~र )ज्या च - त्या = च ज्या(अ ~ -=- ज्या ॥ कअ 


[स्र] 
= पज्या(~+-)ज्याश्् = कोज्याथ--कोस्याक, यदि च = ० 
इखदिये श्रेदी मे यदि एक पद्‌ बहु भी ज्ञाय तौ भी योग वही रहेगा | 
४० | २ पक्रम से ओर २९ प्रकम के उदाहरणो से स्प्णरोतादहेकि 





 [ कक(योताय यह च्फ(अ) + चरफ(यः) + -“. + चनफ(यन- इस श्रेदी 
अ 
के योग तुष्य हे यदिश्रेदीमे न का मान अनन्त कस्पना किया जाय 
जट चर = यअ! = ०, च. = यर-य९, = ०,-.-ओौर यन! = क--चन 
मानोकिञ,क के भीतर फ(य) के जितने मानद वे सब उत्तरोत्तर घटते 
वा वठृते है ओर उन मे सबसे बङा आ ओर सबसे छोटाका हेतो सब फलो 
के स्थानमेओआओर का का उत्थापन देने से आ (च!+-चर+चः+-+ चन) 
यह पटली श्रेढी से बड़ा होगा ओर का (चः + चः + च; + ..- + चन) यह छोय । 
परन्तु चल +चर+ “~ +चन=क-अ इस लिये अथर के श्रेदी का भान 
आ (क--अ) ओर का (क-अ) के बीच मे दोगा । 
इस लिये जिश्चय है किं श्रेटी का मान (क-अ)गा इसके तस्य होगा 
जहां गा एक एेसी संख्या है जिसका मान आयोर्‌ का के बीचमे है परंतु 
फ(य) को घरते वा बढ़ते माना दहै इस लिये अवद्य कोय कै मानसे य 
गाके तुल्य दयोगा। मानोकिगा=फ{ अ+ष(क--अ) } जहां ष कोई रूपाल्प 
संख्या हे । 
इस लिये ध्रेदी का योग = ॐ ष्फ (य)ताय = (क - अ) फ़ { अ~-प(क-अ) } 
दसी प्रकार फ(य) फा(य)ताय इसमे फ(य) तो पदे ही के पेखा समञ्चो ओर 
वैसाद्यी फा(य) को भी समश्रो तो पृवेद्धी की रीति से 


4८ फ(योका(योताय = चरफ(अ)फा(अ) > चर्फ(य ) फा(यः) + "“- + 


चनफ(यन-)फा(यत-?). 

यहां भी पृची की रीति से सिद्ध कर सकते हो कि यह श्रेढी 
आ { चपफा(अ) ग च.^फा(यर) + चःफा(यर) + "` + चनपा(यन-?) } इससे ऊरी 
ओर का { चफा(ज) + चर्फा(य.) + चः फा(यर) + --चनफा(यन-) } इस से 


वड होगी । 
१२ 


९.० चश्छरारिकरलन । 


इस चयि यहां भी मानो करि पय) के गा मान मे वास्तव ध्रेदी का 
योग = गा { च.फा(अ) + चरफा(यः) + चफा(यर) + * + चनपफा(यन-%) ; 
नी 
= गा. फा(य)ताय = फ़ { अ+ ष(क--अ) , ८ फ्((य) ताय 
समे 


= ८ फ(य)फा(य)ताय यदह सिद्ध दोना हे । 


[५ [क्र ५9 0 + 
यहां इसका कुछ नियम नदी कि १ फ़(य)ताय इसके सान मजो 


ट सप्र प 
फ़ { अ+ ष(क--अ) } इसमे ष हे वही. फ़(य)फा(य)ताय इसके मान में 
मी दो इतना अवद्य चियम है कि एसे स्थानो भे प सवत्न रूपाख संख्य हे । 
४१ । सान्तचलानयन से स्पष्ट हे किं यदि .^फ(य)ताय = फा(य) तो 
^ स(य)ताय = फा(ग)--फा(अ) 
‰# ` फ(योताय = फा(क)--फा(ग) 
दसं लिये ८ "फ (य)ताय + ८ *फ(य) ताय = फा(क) 
--फा(अ) - ‰^ फ(य) ताय, | ८*****००*.. (१) 
दसी प्रकार यह भी सिद्ध कर सक्तेहो कि 


$ क्फ(यमताय स ^ ` फ(य) ताथ ह "क क ज, ह म क 9 - क , (२) 


यदि ^ फ(य)ताय इसमे य के स्थान मे घ-कदहइस का उत्थापन देतो 
अ--ख=य. . अ~यं = ताय = तार, 

इख लिये .^फ(अ--य)ताय = --^ फ(र)ताङ 
ओर ज (अ--य) ताय = --.(* +फ(क)ताल = १ फ(रु)ताट, (२ से 


मानो कि .^फ(र)तार्‌ = फा(र) इस खये 
ष्फ (रु)ताट = फा(कू)--पफा(अ) = .^> फ(य)ताय 


इस लिये क (अ--य)ताय = १ फ(य)ताय 4 3.4 (२) 
(२) मे मानो कि क =० तो ° फए(अ--य) = ‰ ° फ(य)ताय 
दस लिये (२) से.^ ^ फ(अ--य)ताय = १ फे(य)ताय - * ° * .+ (2) 


प्रकीणंक | ९९१ 


दसी प्रकार यदि य=स्अ--र तो ताय=-तार ओर र=-र्अ-य 
इख लिये.८फ़(य) ताय = --.^फ८२ अ~र) तार 
ओर १५ रज फ(य) ताय = - ८ ˆ फ(रभ--सेतार = ./^*फ(रअ-र)तार 
& 
९ | अ 
परन्तु (३) की युक्ति से. ` फ(रम--र)तार = ./८ज प (रुज--योताय 
© © 


क 


देस ख्यं 4 + फ(य)ताय = ,/^ -फ(रअ--य) ताय 
© 


ओर (१) से १6 ` फ(य)ताय = ^ जफ(य) ताय ^+ त "` फ(य) ताय 

इख छखिये १ * `फ(य)ताय = ^ फ(य)ताय + ८ फ(र्म--य) ˆ * - ` ५) 
(५) वेमयदियके० ओर अ के वीच सव मानौ मे फ (य) = फ(रम--य) 
तो ८ # फ(य) ताय = २ १ फ(य) ताय ˆ ˆ ˆ * ° = = (६) 
ओर यदि य के ० ओर अ फे वीच सथ मानौ मै-फ(य) = फ़(रथ--य) 
तै # (21. ति 10 (७) 


जसे यदि फलय) = ज्याग्य तो फ(*--य) = ज्याम(--य) = ज्याग्य 
वचिकोणमिति से 


२अ 7 अ 
इख लिये ॥। फ(य)ताय = | फ(य)ताय = २ | फ़(य)ताय 


ध्र । 
= २ ° ज्याय ताय = | स्याष्यताय “~^ (६) से 
५ © 


ओर जब तिकोणमिति से स्पध है कि कोज्याय = कोज्या (ग्--थ) 
दस लिये यदि मविपम संख्या हो ओर फलय) = कोज्याग्य तो (७) से 


(2 अ (1१ 
सिद्ध कर सकते हो क्रि | फ(य)ताय | कोल्याग्यताय = ० 
9 © 


ग्र 
(२) प्रक्रम से यदि | ज्यागयताय इसका मान श्रेदीमे खवो तो 
© 


च { उ्याग्च +स्याग्यरच + उ्यागरेच + ` - - ° + ज्यार्(न-श्च } फेसा होगा 
जहा नच = 7 
यदय स्पष्र देख पडता है कि ज्याप्च = ज्यार(न-र)च = उया१(ग्--च) = उ्यागच, 


९२ चदरशश्िकरन । 


ज्यामस्च = ज्याम(न--२)च = ज्याम(--- स्च) = ज्याः स्च, इसी तरह ओर भी 
दिखा सकतेहोकिदोदो पद्‌ तुल्य आवेगे इस लिये इस पर से भी सिद्ध 


° 


कर सकते रो क्षि | 


[8 
उ्या'"यताय = २ | 2 उप्रा्यताय । 
८ `© 


दसी वर्ह से यह भी {सद्ध कर सक्रतेहो कि 4 " कोञयामयताय = ° 

यदि म विषष हो 

यदि सखे कवा दहो ओरय के अ ओर क्के वीच किसी मान मे फ(य) 
स्वेदा घनातक दो तो स्पष्ट हे कि .८फ(व)ताय इसका मान जो (२) 
परकम से श्रेदी मे आता है उस मे प्रत्येक पदं घनात्मक दी रहगे इस लिये धेदी 
का योग अर्थीत्‌ व फ(य)ताय यह सवेदा धनात्मक ही होगा । 


८२ । ऊपर के प्रक्रम मे सान्तचल के लिये जो कछ वर्णन किया गया हे वह 
सब तभी ठीक दिखा सकते हो जव फल अर्थात्‌ जिस का चल ज्ञान करना हे, अ 
अर क के वीच स्वतन्त्र याशि के मानौ मे सान्त हो ओर यदि अ, ओर क के बीच 
किसी स्वतन्ञर यरि के मान मै फक अनन्त के तुख्यदहोतो ऊपर की विधिसे 
अथात्‌ श्रेढी की विधि से सिद्ध होता है कि सान्तचल ज्ञान नदीं हो सकता । 
फेसी स्थिति मे अवदय परीक्षा करनी चाष्िये । 


२, (~ ~ ताय र च 
चलमानयनसे सि कि 9 स्वये 
्ञेसे चलानयन से सिद्ध हे (क 


२_ ताय्‌ ~) = ~~~ १ = -१२---९ 


व = --२ यदह मान आय 
यर २२ १० ४. ५ 





परन्तु ४ ताय इस का मान यदि (२) भरक्रमसते श्रेदी मे छे आवो 


(र--य) 
र ् 
तो च | ट ौ चर । | एेसा दोगा । 


इस मे स्पष्ट है कि प्रत्येक पद्‌ धनात्मक है इस चिये श्रेढी कायोग 





अथौत्‌ 8 ता यह धनात्मक ही होगा । दस कारण पटे सान्तचटा- 


नयन से --२ यह मान सिद्ध इभा अश्युद्ध उह । यहां ° ओर २ के वीच 


यकामान १ के तुद्य सानो तो 





~य यह अनन्त के तुघ्य होता हे। 


प्रकीणेक । ९३ 


८ र ताय ----- 

इसी प्रकार ॥ 7 = २--२ ५८ १--अ यह सान्तच्चखनयन से 
[क| ५ र "्ः 
ण 








सिद्ध होता द परन्तु यहां यदि य = ९ तो ------- यष्ट अनन्त के तुल्य 
\^८ \- य 
अ ताय 


होता हे! इस लिये यहां पेखा कहना पड्गा क्रि || ----- इसका 
यं 





मान सान्त होगा यदि <श्डोतो। ओौरअका मान जेसा जेसाश के 


पास होता जायगा वैसा तैसा 9 ४ 
5 \^८ १-य 
७२ । (२) प्रक्रम में | # फ(य)ताय शस के मानम क्र, ओर अ दोनों 
अ 
को जो फ(य) के फेला सान्त कस्पना किया हे वह सवदा दीक नहीं कभी पक 
कभी दोनौ विरोष स्थल म अनन्त के भी समान दहो सकते है | 


, = [क अ [ष 9 
से ॥ तान =स्प-ध्य इस लिये | | ध = स्प" यां स्पष्ट है 
[चे 


यह २ के पास पास अवेगा। 








कि ज्यौ ञ्यो अ का मान बहता जायगा व्यौव्यो स्प का मान 
४।४ {~~ २ षृ 
के पाख पास होगा इस सख्यि यदि अन्णज्ते स्पभ्भ=र णेला 


होगा दस दिये ४ । रयः 2 यह सिद्ध हा । 


ताय 
९ 


दस लिये ( = तष्य = ला (१+-अ) यहां भीस्पष्टदहै किञ्यौज्योगका 


दसी प्रकार खा (१९५य) 


मान बहेगा त्यौ स्यौ ढा (१+अ) का भी मान वेगा इस लिये यदि 


„० ताय 
1 


[भ्‌ ¢ (९ {~ 
४९ । कल्पना करो कि फ(य) का मान अनन्त हेता दहै यदि यन=्ग 
जर्घाग, अ भौर कके बीचमेदहै तो (४२) प्रक्रमसखे स्पष्ट दहै कि यहां 


अ= ण््तोखा (१~+अ)= ००... = ० यदह सिद्ध होता है । 


५ फ(य) ताय इसका मान साधारण सान्त चङानयन से रीक नहीं 
अ 


९.९ चरख्यजश्िकरनं । 


क 
वेगा इख लिये पहर यदा | १ (+(योताय + | फ(य) ताय 
ख गं +- द्‌ | 


इस का मान छे आवो इस मे इर का मान शुन्यं मानने से (8९) प्रक्रम 
के (९) समीकरण से 

# फ(य)ताय = ( ग ईर फ(य)ताय + क 5 फ(य)ताय 

, अ 


यदह सिद्ध हो जायग। ! 
जेसे यदि फ(य) = ~ तो । फ(य)ताय = -- खा (ग--य) 





इल विये (-ग-इ फ(योवाय = -खा { ग-(ग--द) 








अ 
ग---अ 
-- { -खा ग--अ) ¦ =खा । 
द्‌ 
क्‌ | ४ ताय ~_-( क ताय्‌ 
इसी तरह | ¢ +- ट फ(य)ताय गर्‌ १ ४ &¶ द्र१ य~-ग 
(क ~ 
= -| ये दोनौका योग=खा ~ व 
६९१ 


3 स) 1 ---अ 
छा ~~ + ताच्‌_ क्योकि यहाँ दइ, = ° मानने से मी सा 
क--गः/ ग क--गं 
अ 
मे कुछ चिकार न दोगा । 
फेसे मान को क्यासी ((2ता1४) साहवने / "'फ(य)ताय इसका मुख्य 
६, 


मान यह नाम रखा, 


-*-प यह होगा 





अ+ 
इस लिये ./” यहां यदि य = स्पष तो ताय = छेशषताष तब 


५ ताय _ _ [-य व छ [प ] 
अ~यः °नस्पष अ अ 


देष्पताष 
यहां यदि ओरण्डोतो अषपखष्व स का मान 


स्प!) मे स्प (ग) = स्प +) -- स्य (ग 


६५ । | ताय्‌ __ इस कामान सिद्धः है कि -~ स्प 


प्रकीणेक । ९५५ 


खो यद दोन खण्डक रूपण्क हीह दस दिये बहुधा ्रान्तिसेजो ` 
लोग कि सान्तचलखनयनमे निपुण नदी है दोनो मानौ को समान मान उत्तर 
शस्य के तुल्य करेगे जो कि वास्तव मै अशुद्ध है क्योकि यदि सान्तचरु का रूप 
(२) प्रक्रमसेश्रेदीमेरेआवोतो 
च „_ च्छेच + चर्च +... . _ चछे(न--१च 
अ अः +स्पच अ +स्पम्च अ ~+स्प(न-- शच 
यह होगा जिसमे स्पष्टे कि प्रत्येक पद धनद्वै इल ल्यिष्रेदी का 


योग अथात्‌ | सप यह्‌ कोड धनास्पक संख्या हे । यही ७१वं परक्रम 


द अन्त्य वाक्य सेमी सिद्ध कर सकते हो कि यहां सान्तचल का मान अवद्य 
धनात्मक संख्या होगी । 
इख लिये यहा पर विचार करना चाहिये कि वास्तव मे षके० ओर > 


मानसे स्प (ग) का क्या सान होगा । कर्पना कयो कि ० षर षः 
प, . . * "घन, 7 यह पक श्रे डे ज्य उत्तरोत्तर अधिक पद है आर 


छेष श 
ज ~ तो (४१) चे प्रक्रम फे (९) समीकरण से 


| (14 २ ॥ यर 
छे.पताथ_ = | रताष = । ¢+ रताष + ।% रताष + [ कताष + “~ 
+ स्यस्व । ॥ ष 

(*। ष 


षल्न (18 
उ | श्ताष 7 ॥ रलतार्ष 


षन. सन 
यद स्पण्रहेकि न का मान अधिक करने से पड ओर पद+१ के अन्तर 
को चाहे जितना छोरा कर सकते हो इस लिये 


| स | स्पपड+९ | 
-/ षड्‌ ४, अं 





स्थड | यदह अवदय रान्य 





के तुस्य हो सकता है यदि पई+--पई = ° 
दल पर से सिद्ध दोतादहै करि ज्यो उ्यौ षका मान बहेणास्या स्या 


स्प (< )} दल का भी मान बढ़ता जायगा इसयच्यिष के ० मान सं 


म मन तक एक वार यदह भी चद्‌ कर ~- इस मान के पार हो जायमा। 
जट न कोई विषम संख्या है इस लिये यदि ष से दाल्य मान मे 


९द्‌ चरूगङ्चिकखन । 


_{ .स्पष 
स्प ' (~~) टसका माननन्मानेतोष के>्मानमे स्प. (~) इस का 


मान ( न + १)> अवद्य मानना पड़ेगा इस लिये 


7 द्ढेसपताघ 
अ ~ स्प^्ष 





7 त्‌ 
= ड़ { (न+) ग्न" ¦ = सं यह स्या उत्तर होगा। 


स्पृष्‌ 
)=पा 


अथवा ~~ स्प, (~) दस मे मानो कि स्प 

.“ स्पपा = ~. स्पष अव चरनकटन के (३०४) प्रक्रम के (१) समीकरण से 
यदिमननन धःओरमन= ज तो 

घा = ष--मञ्यारष + 4 स्याष -- र ज्याद्ष + ---* प्सा दोगा 

इस का उत्थापन चल सान मेदेनेसे 


छेशपताष 
अ+ स्प 
इख मेष का मान हन्य ओरम्मानो तो स्प्र है कि 


6 _छेषताप_ 4 == (( 17 म्‌ ८ 7 ~~~ म 211९ ००० 
दप स= अं (ग~--मल्याररग दभ्या स ज्या६” + ) 


_ १ मः त दे 
= जं (प ~मञ्यारष + रेज्याऽ्प~ द ज्याद्ष + """) पेखा हआ 


र्‌ 4 
-- > (--मञ्या०+ ~ ञ्या० -- ज्या +") 


#1१ 


= छ --० = $ यह बड़ छाघव से सिद्ध हुमा । 
पटी क्षिया जो दिखाई गई है उसे खाड्हण्टर ( 0वापाधलः ) साहब 
ने अपने चकयरशिकलन (11168121 (01तपाप5) के छद्वे प्रकम मे ठिखा है । 
ओर दूसरी क्रिया से स्प इस क्रा मान जो दिललाया ह वह मेरी 
कटपना ह | 
इसी प्रकार दोनो सीमा के भीतर वास्तव मे क्या मान है इसकी परीका 


के लिये विधयाथियो को चाहिये कि बङी सावधानी से क्रिया करं क्यौकि एेसे 
स्थानौ मे बहुधा संशयात्मकं मान पड़ जाते है जिनका टीक विचार न करनेसे 


पकीणेक | ९. 


तुरन्त मान मे अद्युद्धि दो जाती दहे । 
इस विषय पर एक ओर उदारण दिखाते है । 


- १ 
चलछानयन से सिद्धे कि | ज्या ॐ, इस छिये 





\८अ--य 
[ ताय 
----~ = ज्या (+१)--ञ्या (--श)यह संरायात्मक इुभा 
द ^. अ~य 
क्योकि चिकोणमिति से सिद्ध है कि 
ज्या { (घम +१)६ } = +१ ओर ज्या { (७ न-१)२ ` = --१ जर्टा म 


ओर न कोई अभिन्न संख्या है! इस यियेमभौरन का भिन्न-भिन्न मान मानने 
से अनेक मान आ सकते है | 


इस संशय को दूर करने के लिये विचारो कि--अ से वहृते वदते जव य, 
+-अकेतुद्य दोगातो निच्चवयदहे कि पक वार शन्यके तुस्यदहोगा इस लिये 
उ्या-'(--१) यह बढते वदृते जवमञ्या “(+ १) इसके तुल्य होगा तो अवद्य इस का 
पक ही मान ज्या" (०) यह होगा इस यिय यदि ज्या (--१) कामान (छन-१)? 
यह मानो वतो अवद्य व्या-'(०) का मान (न-९)2 +? यह ओर 
ञ्या (+ १) का मान 
(८न--?) ~ + + ₹ = (धन--र) ₹ +> यदह होगा । इस लिये 
ज्या -'(+- १)-- ज्या-५ -- ) = (धन--१) ‡+ 7 -- (४न--१)= 7 यदह 
निद्वय मान ह । अथवा पहर उ्या -' इस का मान चटनकरन के (२०) वं 
पक्रम के (२) उदाहरण से धरेदी के रूप में 


य ४. १ यः , १.२ य" , ९.३ 
स ध + “यह्‌ ठे आवो 
१ १.२ देयः २.४ ५अ' २,४७.६ ७अ क 


इसमे य = अ, आरय = --अ, यह मान कर 


-१ श २.२ प 
या (+ १) =+ व ए + 
शे [ष १ पवयः पत क | | # ध) के १.२ १ ११०१ ~~~ (र ध ४५ दिये 
या ` (१) = ५ ज्या ` (+ १) इखं 


ल्या -"(-+- १)-ज्या -'(--१) = रज्या "(+ १) = २९ = „ यह सिद्ध इजा परन्तु 
९९ ७ ट 6 4१ 

दस वात का यद्य अवद्य ध्यान रखना चाहिये कि उ्या पर से इस श्रेदी दार जो 

चाप का मान आता है बह सर्वदा ? इस स्ते अट्प इस दिये यहाँ भी परे के 


फेला इस पक मान को रेकर विचार करसा चाहिये । 
९२ 


९.८ चरसाशिकटन । 
५६ । जव ५० चे प्रक्रम से स्प है कि 


{| कयोवाय = चफ(अ) + च.फ(यः) +“ `" " + चनफ(यन-10"".८१) 


आर | कि (य)ताय = चः्फि(अ) + चरफि(यर) + ˆ." + चनफि(यन-1)""" (३) 


ध 
होगे इस लिये क (अ); फ(यर), फ(यर)) ° ` * ` ` ` फ़(यन-,) प्रत्येक 

क्रप से यदि षा .अ), फा (यः), फ((यःर),--"-फा(यन-!) 

ओर पिअ), फि(यः), पफि(्यर), पफे(यन-,)इन के प्रत्येक पद्‌ के भीतर 


हौ अर्थात्‌ फा(अ) ओर फि(अ) के वीच मे फ), फा(यर) ओर फि(य,) के 
वीच म फ (यः) इव्यादि होतो स्प्रहैकि दूसरे ओर तीसरे के प्रत्येक पदौ के 


कृ ॥ क च व्‌ 
योग अथौत्‌ | फा(य) ताय ओर ॥ फि (य) तायके वीचमं | फ(य) ताय 
ञ्‌ | < 


यह होगा । 


दस पर से यह सिद्ध होता हे करि फ(य) यह फा(य) ओर फि(य) के वीच में 
होय केअ ओर क के वीच किंसीमानमेतो 


क [न ॥ ओ क, में 
| फ(य) ताय यह भीं | फा(य) ताय भौर ॥ फि(य)ताय के यीच मोमा । 
ख | द 


जैसे चिकोणमिति खें सिद्ध हे कि स्यान।ध्य यदह सवेदा ज्यास्नय ओर 
उ्यास्न^्य के बीच मे रहता हे अर्थात्‌ उ्यास्नय 7 ज्याप्न व्य 7 स्यान+ष्य तो 


{9 18 
ऊपर के सिद्धान्त से | ञ्यायताय 7 ङ) उय{ न+ प्यताय 
6 


1 ।# ञ्या न" व्यताय यह होगा 


४७ । यदि फ (य), यके स्थानम अञरयसे बडी संख्या का उत्थापन 
देने से उत्तरोत्तर न्यून होता जाय तो 
फ(अ) + क(अ + १) + फ(अ + २) + ---अनन्त.--यह श्रेढी ओर | फ(य) ताय 
यह दोनौ सान्त अथवा दोनौ अनन्त होगे | 


्रकीणंक । ९.९. 
कयाकि (४० ) वेंप्रक्रम मे क=अ+१ णसा मानोतो सिद्ध लेगा किं 
अ~ 
(क--अ)फ़(अ) = फ(अ) 7 | फः (योताय 77 (क--अ)फ(अ + १) = फए(अ -+- १) 
॥ ॥ फ़(अ +-२) 


मर 
1 फ(य) ताय 7 


इसी तरह फ(अ + १) 2 
९ अ-+१ 


फ़ { अ + (न--१) ¦ 7 इ फ(य)ताय ~ फ(अ + न) 
अ ^(न-१) 


तीनो का योग करन को अनन्त माननेसे (४१) वे प्क्रपम्र के (९) समीकरण से 


फ(अ) + फ(अ + १) + फ(अ + २) +. 2 ॥ त फ(य)ताय ८ फ(अ + १) 
र 


+ फ(अ + २) + फ(अ + २) + ~ यह सिद्ध हज । 
(99, 
इसलिये यदि दी सान्त होगी तो | फ(य)ताय यदह सान्त ओर श्रेढी 
४५ 


के अनन्त मे अनन्त होगा । 
४८ । यदि छाय खा, खा { ला(य) } = स(य), { ला(य) } ] = खाय) 
इत्यादि कस्पना कसे तो चखनकट्न से 
ता[ {खाः 'य); त. _ __ ९ 
| १--त | यखा( य )खा (य ).~खम्‌ू य ) { छङ््छ { त 
ताय 


इ दिये यदि फ(योतायन्- रूस वनर्व्य 

स ट स+ यु १--त्‌ नूत 
तो | फ(य)ताय= च यदितरूपके तुस्यन हो ओर यदित 
रूप के तुद्य हो तो.८^फ(य)ताय = खाः+य(य) होगा । 


{ रखार।२(अ) ; १--त्‌ 


हक यदित? १जौर यदितन=१वा 


(99, 
(५ 
मोर { फ(य)ताय = -- 
1 


(क, 
त तो ( फः (य) ताय = = दसं लिये (७७) वे परक्रम से 


फ(य ) = म्प्य त सं मे य के स्थान 


९ 
यला(य)खा(य ) ˆ ˆ -सम(य) { खाः 
मेअ, अ +-१, अ+, इन्यादि का उत्थापन देनेसेजो्रेटी होगी वह सन्त 


१५० चररारिकलन । 


होगी ज्थीत्‌ उसके उत्तरोत्तर पाख फे दो पदा का खम्बन्ध पक से अस्प होता 
जायगा ! चाहे पद्‌ की खंख्या कितनी दी हो । 
४९ । कल्पना कशे कि जिस मे अनन्त प्रद्‌ है वैसी एक 


4 4 (4 श व 
४ 0 ४४ वन ् ~ नजा {~ ॐ # ॐ # ॐ ४ 21 श्र | || > 
फा(न) का(न+१) फा(न २) फा(न + २) € स 


2५ 


श्िसी एक्‌ पद का मान ल्त पेखा समश्च । अव यहं इस बात का पता 
रगाना हे कि इस श्रेढी का मान सान्त होगा वा अनन्न। यदि श्रेदी कामान 


अनन्त होगा तवतोस्पण्हीदहैकिल्यौज्यौय बठता जायगा त्यो व्यौ [तं 


भी वदता जायगा । इम लिये यदि धरेदी का मान सन्तदहोगातो निश्यदहेकि 
ज्यौ ज्यो य बढता जायगा व्यो स्यो फा(य) भी वहता जायगा । 


कट्पना कया कि न से आगे अनन्त तक चाहे जितना य बढ़ता जाय परन्तु 


श 
फा(य) 


संख्या भौर त7१ है । एसी स्थितिमे ४७ यवै प्रक्रम सेस्पश्ठहे कि उदिष्टश्रेदी 


ग॒ 
{ त | 


० 
(न +१) (न+) 
इख लिये स्वयं भी सान्त होगा | 


| ् % र, (~ 
हस का मान सवेदा यन इस से छोरा हे अहांग रत कोद स्थिर 


का मान स श्रेढी से अव्प रोगा 


श 7 
यदि स्तक ~ यत . य ८ ग फालय) 


ओरतलखा(य)८खा {गफा(य)) ठ्घुरिक्थधसेनेसे 


खा { गफा्य मै यरि तेर अं 
इस सयित ग इस में यदि य = ० तौ हर ओर अंह 


दोनो अनन्त दोते है दरस स्यि चख्नकख्न के णवै अध्याय से 


( ) । 
खा { गफा(य) ; _ इस का सानं यफा(य) 
खाय फा(य) 


य के स्थान मे अनन्त का उत्थापन देने से इस दटु्मिन्न का मान यदि पएकसे 
अधिकटोतोतका पेखा मान मान सक्तेहै जो किं एक से अधिक अ्थौत्‌ 
सवेदा यत ८ ग फा(य) हो 1 ओर इसी तरह यदि द्ु्षभिन्न का मान एक से 
न्यूनदहोतोत कामान रेला छोटा मान सकते है जिस मे सर्वदा यत 7ग फा(य) 
हो एेसी स्थिति में श्चेदी का मान अनन्त होगा , 


यह होगा । इस खये इस मं 


प्रकीर्णकं | १०९ 


ट्स पर से यह सिद्ध हाता कि किसी श्रेदी मे यदियके स्थानं में अनन्त 
य = ५ 
का उत्थाथन देने स-व) दरस कामान एक से अधिको तोप्रेदी का 
च नय र 
मान सान्त ओर अस्पदहेतोश्रेदी का मान अनन्त होगा, 
यफा(य) 


परन्तु यदि क्व) 


इस का मान एक के वरावर होतो (४८वे प्रक्रम से 


| फ(य) ताय = ~ दरस लिये ॥ फ़ (य) ताय = ० णेसी स्थिति 


मे अव यदह नहीं कह सकते कि उदहिप्र श्रेदी का मान सान्त होगा का अनन्त | 


अवमानो कि न से लेकर अनन्त तक य के मान में त्तः यह 


(ग >) दयसे छोट! रहता है जहां गओर त र्थिराङ् ओर त7 
1 


तो धथ्वं प्रक्रम से स्पष्ट है किं ध्रेटी का मान सान्त होगा । परन्तु 


? ग्‌__ ^ । त „ .गफा(य). 
1) 0 ह स(य) ¦ खघुरिक्थ सेने से 


गफा(य्‌) 
गफा(य) . त / „2 = खागफात्य) -- च्छाय) 
यं रख(य) खा (य) 
यहां भी य के अनन्त मान से यह द्ुक्षभिन्न इभा जिस का मान चङ्नकलन के 
1 

दद्व पक्रमसेला (य) { = 
दस लिये इख का मान यदि प्कसे अधिको तो श्रेटी का मान सान्त भौर 
एक से स्यून मे अनन्त होगा । 


त खा(य).८खा 


-- ९ \. यह दोगा 


इस लुप्तभिन्न का मान यदि एक के बरावर होतो फिर पहले के णसा 


[ कन (4 प्रा 
ग्‌ न ध त 
अनिश्चय रहेगा | तव ट्‌ नना 


फा(य) 


छोखा कल्पना कर परे णेखी क्रिया कसे तो दुप्तभिन्न का मान 


दस से 


खाय) [ ला(य) { -क््न-- ९ } ] रेखा होगा 


1 
यूप 
रसम यदि तद त्‌ा (य) { फा (य) म } = तपर 


१०२२ चराहरिक्टम । 


| 
खाय) [स(्य) । काम ९) ]= तार दृत्यादि मानो ता 
साधारण यह क्रिया उत्पन्न होती हे 
ता, = सा(य)(ता.-१), ता = खा(य) (ताः-१), ता, = खा (य)(तार १) ` *“* "` 
ताम = छाग(य) { ताम-१ --१ } । इस लिये इस सिद्धान्त पर से ता. तार ताः, 
इत्यादि के मान वनाते चे जावो जिस कामान एकसे भिन्नो उस पर से 
उदि धेद़ी का मान सान्त वा अनन्त है इस का विचार कर सकने हो । 


(य)तो फा(य) दरस का उत्थापनता.-मे देने से 


४ श 
< क्त्य फिट्य) 
{~ ॥ 
यय) ___ यणि) देला होगा कि 1 
ता = ल क्लः प्सा दोगा पतिर आमे ता, तार्‌ स्व्यादि 
का मान पूववत्‌ जान सकते हो 


यषठि(य) 


= { पिय) 
चरनकटन से क्तत य 


1 किल्य+९) 
त पिय +-ष) _ फि(य) 
(य + १) पिय) 

दस प्रकार से धेदी का मान सन्त वा अनन्त होगा यदह खव डिमागन 
(2610182) साहब ने अपने चटनकटन ओर चरराश्चिकलन 
([211161€11141 204 1111९९12] (लप्र) के २०८--२९१० प्रन्मं छिखा 


--र ] यदह भी सिद्ध कर सकते 





ह्ये ज्व य = = क्योकि एेसी दशा जहांप ८ ९। 


है । दख मे यह कुछ नियम नदौ कि टुत्तभिन्न ही के प्रकार से सान ठे आवो 
चाहिये कि जिस प्रकार से टाघव हो बह क्रिया कये । 
* अ य 
जञेसे जिस धरेढी कान संस्यक पद्‌ (=) ने यदहदैउख का मान कैसा 


होगा यह जानना है यहां 


(0 = ठल्राः गदि फिय) = (९ 
टन 

इस लिये छघ्ुरिकथ ठेने से 

खा {कि(्य)}; = (अकरा (-र) = -- (अ +) ङा (य) 

तात्काष्टिक सम्बन्ध निकाख्ने से 


प्रकीणेक । १०३ 





1 
एत 
यफि(य) त) वत ५५ 
लनः (अ+¶)-- इसमे यदियन चतो 
5 भ १ ५. क 
-- =°, बर ~ =कः म = ° लु्भिन्न के आनयन से । 


दस लिये ताअ । इस लिये यदि अ7१ तोश्रेटी का मान 
सान्त ओर यदि अ८१वोश्रेदी का मान अनन्त होगा, 
५० | कस्पना करो कि 
पः १ द्ध [ब ठ्न न 
(र) = फ (य-ल) + टफ(य-र) + © फ, (य~र) + ..* + र फ१(य-),***(१) 
ट के वश से तात्कालिक सम्बन्ध निकालने से 
९ 
प्(र) = प(य-) + फ(य-ल)--लपः (य~र) + कफ (य~र) - रफ '(य-र) 


ल ए-न+६ 
8 - क्न्य फ^(य-- ठ) - ए फ + (य- र) 


खफे०्ओरच क बीच मान में दोनी के सान्त चर माने 


९ रु 

| ख फ"'(य--र)तार 
९ 

परन्तु (९) मे ककेस्थानमे ० ओैरच करा उत्थापन देनेसे 
चः 
।२ 


फा (च) -- फा (°>) = - 


फा(च)--फा(०) = फ(य-च) + चपः (य--च) + --- फ'(य--च) + ~~. 


न 


+ 
।न 


फग(य--च) -- फ(य) 
न्प 
= -- | रफ +(य--र)तार 
--- © 


यके श्थान मेअ + का उत्थापन देकर पश्चान्तसनयन से 


॥ चः 1! च (५ 
फ(अ + च) = फ(अ) + चफ(अ) + [र फ (अ) +~- ` - + [न फ (अ) 


१०४ चरखुयरिकटन । 
> 
+ न छनफ (य - ङ)ता 
` © 


इस लिये फ(ञ + च) इस का चरुनकटनमे रेखर कं सिद्धान्त से जो भरेदी 
ते मान आेगा उस्म न पद्‌ के अनन्तर न+१, न+, इत्यादि जो पद होगे 


= | 
उनका योग | छनफ्‌न+^(य ~ क)ता इस सान्तचट के तुद्य होगा 


।९। 


१ । ह 
जिस का मान (८०) वे श्रक्रम से ह पनचन "फन! (अ + च~-पनच) एसा वा, 


| न 


= + च पच) | टखताट = : -फ.71* , अ + च(९-प) | रुःताल 


= ^ फन+१(अ + चप) ^“ छनताट एसा दोगा [ जहां पः = १ --प = कोड एक 
[न । 


तनन 





म? 
से न्यून संख्या हे ] = न फ न+१(अ + चर) प्सा रोगा 
५९ 1 जब चलनकटन से सिद्ध दै कि फल कावा फल मे स्थिर युतवा 
रहित का तात्कालिक सम्बन्ध एक ही होता इस लिये एकः दी तात्कालिक 
खस्वन्ध का यदि क पक प्रकार से चलानयन क्सेतो स्पघ्रहेकिवे खव 
तुस्य ह्यगे बा उनका अन्तर कोद स्थिराङ्क के तुस्य होगा । 


=, ताय र । ॥ 
से 1 | तायं (९ --य) = श ( --~ ताय ( १--य) = 


यह प्रथसाध्याय कौ (३) सूत सरे सिद्ध दुखा । ओर इसी म यदि 


त्‌! 


य = + पेखा मानो तो ताथ = ल २ ओर (१--य)* = (>°) ' दस स्यि 


ताय (५ व, ६ 
दक. । व्दछ-र्र-र-य माध्याय के तीसरे 


> + ~ १ (8 
खुञ्र से 1 दख लिये दोनौ का अन्तर = ~ = टू = १= स्थिराङ्ग के हआ 
देसे दी सब जगह जानना चाष्टिये । 


# 


{५ ४. य्‌ ष न (कर 
इसी जगह यदि ॥ हकः दस का मान जानना तो स्पष्ट हे किदौनं 
॥५ 


॥ 


पर से एक ही आवेशा क्योकि .^फ(य)ताय = फा(य) वा,.८फ(य)ताय 
= फा(य) + स्थि रेखा मानो तो पटले से ज फ(य)ताय = फा(क)--फा(ज) 


प्रकीणेक । १०८५ 
गैर दखरे मान से भी फा(क) + स्थि -- ¦ फा(अ) + स्थि) = फा(क)--फा(अ) 
वही हभ | 
एक दी तात्कालिक सम्बन्ध का भिन्न भिन्न रूप मे चखोनयन कर ओर 
उनपरसेदो सीमा के भीतर दो सान्त चङानयन कर अनेक चमत्कृत 
समता उत्पन्न कर सकते हो । जेसे खण्डवलछानयन से सिद्ध है कि 


स+? न्‌ * 
य +((१--य)7 न | 
यर य)नताय = ~~~ -~ -+---- | यम+*(१ ~ य)न- 


ट्स ख्ये „८ य ( १--य) ताय = ब +य ^! (१--य) ` (ताय 


वार वार यही करिया करने से 


~ न(न--६) (न--२, - १. ..., 
1 यम(१--य) ताय सन्तन -त्मन्प्ं (९) 
ओर द्विथुक्पदसिद्धान्त से 
यम( १--य )7 = य" { १-नय + मे ९) नर + ५ | 


1---~~ | द्‌ 


इख लिये प्रथमाध्याय कै (२) सूत्र से 


1 ॥-; र 


म 1\ ध 
| यम(१--य)- ताय = न व 


म~+९ म~ | २ (भर+) 
न(न--९) (नरम [ते 
| ३ (म + ४) 








५ 10 1 = 
॥ | ६. म+२ ९ म+२ | भम+३ 


न(न-१) (न-२) ६ (र) 
| २ प्र +-४ स +न +र 
इख स्यि यौ अथर की युक्ति से निश्चय दै कि (१) ओर (२) का दिना 
पश्च परस्पर तुख्य है । 
५२ । खण्ड चदछानयन से खिद्ध दे कि 
/ फ(य)ताय = यफ(य)-- ,/^ यफ(य) ताय 


६१ 
1 यप (य ) ताय = = फ(य)-- | यं (य)ताय 
१४ 


+.*०. न ( ९ ) 


९०८ अखयाशिकटन । 


|| रफ (य) ताय (य॒) | यःफः (य)ताय 


^, 9 12 9 न च 


टन खव का एक एक मे उत्थापन देने से 
यु य' ॥ 
[ फ(योतप्य = यफ(य)-- क फः(य) + द प(य)--- फ(य) +... * 
98 म-ट पि का) 
+ - यनफन- (य) + क्रः = ) | यतफून(य)ताय 
टसं ख्ये 


( फ (य)ताय = अफ (अ, - २ फ़ (अ) + ध पफ (अ)-- भरण) ६ 


© 


ॐ 


___§)\न-१८न 8 ् 
~ त. फतन-' (अ) + ^ 1 य॒ नफ (य)ताय 


| न. ४ 


इख धकार से सान्तचल ज्ञान के लि यह जो श्चेदी उत्पन्न हुई है उसे 
चर्बी (8€110प111) साहव ने निकाला है इस लिये उन के आदराथं इस को 
वर्मी की श्रेढी (3670६115 5€11९5}) कहते ह । 

यद जरयः फलय) का रूष यन~' दंस तरह काटो वहां पर वङ्‌ कामकीदै 
क्योकि पएेसी जगह पर 
फन (य) = लान) यद रान्य के तुर्य होगा । अथवा जहां पर „^ फ(य) ताय 
इसकी यपेश्चा ./ यनफन(य)ताय इस का मान सहज म निकटता हो चर्हां पर 
भी यह बड़ काम कीटे, 


जहांपरः ./जयनफन(य) ताय इसका मान बहुत भोड़ा हो वहां पर्भी 
© 
स्वद्पान्तर से ./^ अफ(य)ताय इसके आसन्न मान का ज्ञान देस से सहजम दो 
(५ । 


सकता दे । 

५द। जव कि सिद्ध है कि ./^फ(य)ताय यद य के उस फल को बताता है 
जिसका तात्कालिक सम्बन्ध फ(य) है तव स्पष्ट दै कि पक्र फर प्सामीष्ोगा 
जिसका तत्कालिक सम्बन्ध. ^ फ(य)ताय यह हो मथौत्‌ यदि.८पफ(य)ताय = फा(य) 
मानो तो .^८ फा(य)ताय यह भी एक मान जान सकते दहो जिसका तात्कालिक 
सस्बस्य फा्य) के समान होगा । एेखे ही वार वार चलक्ञान कर सकते हो । 


प्रकीणेक | १०७ 
इसको .^ ` फ(य)ताय = फा(य) । .^ फा(य)ताय = ./*.^ˆ फ(य)ताय ताय = फ(य)। 
^ फि(य)ताय = „^` .८' फा(योताय ताय = „^ «^ ^ फ(य) ताथ ताय ताय 
इख तरह सखे लिखते दहै । .^ „^ „^` फ(य)ताय ताय ताय यह प्रकाडा 
कर्ता हे करि „^ ए(्य)ताय इसके मान को ताय से गुणने सेजो दहो उसके 
चर मान को फिर ताय से गुणकर गुणित फ का चल है । 
जैसे ^` ताय य+ ग, 


क यः 
( (य + गताय = | | ताय ताय = ~र + ग्य + गः 


| (द + गःय + गर) = | ॥ (य + ग,)ताय ताय = | ताय ताय ताय 


{2 | 11 है 
=+ दय +गन्य + ग. जहां गग इत्यादि स्थिरङघ है । 


इसी तरट्‌ यषां न वार चलक्ञान कर तो स्पष्टे करि उस का मान 


आयन + आध्यन-‹ + आत्यन-^ + - * - + आन पेखा दोगा जहां आ, आन, 
दव्यादि स्थिसाड्‌ द । 
५४ । यदि. ताय = च, चर्वाय = च२,./'च.ताय = च; रत्यादि मानो 


ताञ सास क 
च, च,, इत्यादि य फे फट डे ओर जतम = ज, इत्यादि ज 
जटां च, च,, इत्यादि द त = नतः = ज इत्यादि जहां 


जय का को फर है तो खण्डचलानयन से 
८ चज ताय = चश्ज--. ८ चज. ताय = च्ञ, -- चज! + .८चःज- ताय 
= चर्ज--'चरजः + चःजर--चःजः\ + ` ` + (--१) "ध्वन, 
+ (--१)न. ८ चनजनताय इसी शे मे यदि च = १ ओर ज = फ(य) मानोतो 
बनेरी की श्रेद़ी उत्पन्न हो जायगी इस लिये इस श्रेढी को बनटीके श्रेदीका 
मूख कह सकते हैँ । यह श्रेढी मी बहुत स्थानौ मे वङ्‌ काम कीषहै। 
जैसे इस धी मे यदि च = इय भानो तो स्पष्ट है कि चः, चः इत्यादि सव परस्परः 
वस्य दहौगे इस लिये 
/दयज्ञ ताय = इ { ज-ज९ + ज- (- १)न-जन-१ } 
+ (--९),/इ.जन ताय 
इसमे जं के स्थान मे भिन्न भिन्न फट का उत्थापन देने से हजासे उदाहरण 
बना सकते दो 


०८ सटखया्राकटन । 


५५1 यदि च, = ,^ च ताय, च; = .८चः ताय, चः = .८ चर ताय दव्यादि मानो 
ते खण्डचटखानयन से 


कै 


[| च्ताय चर [ यतत ताय ~य | च तास || थच ताय 


चः = '/^च.ताय = ^ ˆ य. च ताय--.^ यच ताय , ताय 
यहा भी खण्डचटखानयन से 


च = ~ [च ताय-- | य च ताथ-य | यच ताय + ( यच ताय 


ग्‌ 
ध - [च ताय--य [ यच ताय + 3 | यन्च ताय 


॥ 4 


इसी प्रकार से वार वार कस्ते जाओ तो अन्तम 


( । न्‌(न 
चन+१|न =यः ( चताय-नयन-‹ | यचताय + | ~ +यन~-२ 


1८ | 0 नर (न+ यन- | य^च ताय 


+ (--१), ^ यतनच ताय 
यह एक सिद्धस्त उत्पन्न हौ जायगा । 
इस की सत्यता के लिये मानो क्िकिस्ती न के मान में यह सिद्धान्त 
सत्यहेतो चन+२= .८चन+श्नाय ओर |न चन>= ८ न चन! ताय 
= /^ { यनताय.८च ताय } --.^ ¡ नयन: ताय.“ यच ताय ' 


( यचताय .. 


५ 





१ 
॥ । चल यन - ताय ॥ यच ताय प्रत्येक क अन्तगंत का 


खण्डवखानयन से मान रे अने से 
म्‌ र + ॥ 
| न न~ [ चताय- त | यन! 'चताय-यन | यचताय + | यतन" "वताय 
न~ | । न+ 
+ [रथ यचताय ~ [२ | य ` चताय +. . ` 


न+ सें दोनौ पक्षौ को गुणक्रर ददने पश्च को यथा क्रम छिखने से 
चन+रन+१ = य १९.८८ चताय--(न + १)य च ८ यचताय 


न (न+१) 
४ य न-१ /यभ्च ताय-- 





चा, चम्‌+» = य.८चताय--मय-९. ^ यचताय 


प्रकीणेक । २०९ 
म (मर) । 
र ./^ य चताय--- ` 
इस प्टिये यदि यह सिद्धान्त किसी न मानमेसच्य होतो न^्श्मेमी 
सत्य होगा परन्तु यदि न-२ तो चः के मान से स्पष्ट है कि यद 
सिद्छन्त सत्य है इसलिये न के सब मान मै यदह सिद्धान्त सस्य उह । 


५६} ./^ ज्यान्यताय व्‌! ^` कोज्या यताय के मानं के लिये यदि चङन- 
कन के २०० प्रक्रम की युक्तिं से उयायवां कोज्यायका सूप ज्या ओर 
कोरिज्या क्पीष्रेदी मेले आवो तो वहुत दी खुगमता चलानयनमें होगी । 
ज्ञेसे चखनकटन के ३०० प्रक्रम की युक्ति से सिद्ध है कि 
८ याभ्य = कोञ्याऽय--४करोत्यास्य + 
इस लिये 


८ ./^ उाभ्यताय = ./^ कोस्याछयताय--8 ^ कोजञ्याश्यताय + „^ ३ ताय 








ज्या 
= ----- य॒ _ २ ज्यास्य+देय 
© = ऊथाटय ४५१“ 
| 1 ज्याभ्यताय = ~: इद - ---- स्य॒ यह्‌ परे सभधूकरणसिद्धान्त 


की अपेक्षा बड़ राघव से सिद्ध हुभा । 


वि < [५4 क य ७ (~ 
दख प्रकार ओर भी वहत उपाय से जिस मे खगमता हो वेस्ती त्रिया 
करनी चाहिये 


५७ । इस धक्रप मे विद्याथियो को जिसमे बोधो इस लिये कुछ उदाहरण 
क्रिया समेत दिखते है । 


(९) (क) + (~) + ( १५...२न पद्‌ तक जो यद शरद है 


७.७ ४. ५ त्‌ १ य्‌ त्‌ व । क क कन न 
दल मे (-- +न) + (+) +“ ˆ " न पद्‌ तक जो यह धवी ह इसका 
भागदेनेसेक्या रन्धि दोगी यदि न= >) 
यहां प्रदनान॒ सार न के अनन्त मानम 


॥ 6 न) + ( ) +“ * -२न पद्‌ तक 


त~ल (त मान जमनना हे 


अंशा ओरहरको से गुण देने से 


१९० चटयाशिकटन । 
अंश = ~ { (--) + ( र +" - २न पद्‌ तक्त ¦ 


9 ध ४4 ५त क 

स [दो (+ नरन 
€०्ये प्रक्रम के समीकरण के साथ अंश भौर हर दोनो की तुखना कसे 
तो अंश मे =, = च, अ = ०, क = ° + रनच = १९ ओर फ(य) = (य)त 

(क ¢ नि 
इख लिये अरा का मान = | ए(य)ताय = || यत्ताय = त्रै 

[५ © 

ओर हर मे पटला पद फ(अ) = (२ +- ~त. अ = १ + 
अर पद| च, -क- चन = <; अर्क ट्‌ + अ = ९ ~~ - 


५) 


तेर = (य) न सिये .^ पः = ¶ (शताय = 
ओर फ(य) = (य) इस दिये .^ फ(य)ताय ( (थ)त्ताय न 


इल छि इर= (^ + स्नफ(योताय = ^ + - -- र 3 - 


+ एनं त~+९ त~र 
_ (गोत्त+१९ | 
प न 4 ¢ यददन = 


पै 


६ ९ 
लर "हलर 


त1१ 


इस दिये उपर के भिन्न का मान = द स 


यही उत्तर. इथा। 
(२) सिद्ध कयो कि यदि फ(य) = फ(अ +य) त्तो 
^ (य) ताय = म फ(य) ताय 


| 
यहा ॥ फ(य)ताय इसका मान यदि २ प्रक्रम से धेदुौी मे टाव तो 


मअ { फ(०) ~ फ(+य) ~~ फ(रम) नः फ[+ज (न~ १ 2] \ पसा होगा ॥ ( १) 
परन्तु प्रदन सं फ(य) = फ(अ +य). "फ (०) = फ(ज), फस) = फ(ञ + (तम) । 
इत्यादि । इनका उत्थापन देने से (१) का मान 
। | | 
च { (अ) + फ(ज +) र फ(ज + अ) + .-फाज+ व(न--१) | 

| ( 
न 9 -फ(य)ताय यह इया ) 
दसी सैति से फ(य) पर से 


प्रकीणंक्‌ । १९११ 
। त । । । 
++ + अक्(य)ताय = = { फ(अ) + फ(य + न ) + क (अ + ~य) 
1 


न 


यहा भी जव फ८य) = फ(य + अ). ` फ(ज) = फ(रज), 
1 


+ फ अ+ 





अ ५ 
फ(अ -- ज) = फ(रञ + ज ),&० इन का उत्थापन (२) मँ देने से (२) का मान 


1 { 1 
र { फ(रञ) + फ(य्य + सथ) + . . + फरअ + म(न) ] 
प | न न 
` मञ उ 
= । व फए(य) ताय यह इभा 
अ 
इस पर से सिद्धहुआ कि 


1 1 

ञं + 
५ फ(य) ताय = {५ +क(य)ताय = । * ^नफू(य)ताय इत्यादि ! 
° <) २अ 
मके णक स्थानम १, का उत्थापन देनेसे 


अ पअ अ अ 
1 फ(य)ताय = | ^ फ(योताय = ॥ सकय) = -= | अह प्(चोवाय (३) 
6 अ २ 
अच ४९१ वं प्रक्रम के (९) समीकरण से 
| म फ(य)ताय = [ फ(बोताय + | समक(योवाय 
> ॥ ५ य्य 
२अ  ( मअ (अ 
+ 1 रअप(य)ताय + | (म १,अफव्य)ताय = म -फ(य)ताय 
(२) खे सिद्धं हुआ । 
अथवा जव फ(य) = फ(अ + य) दस लिये फ८(०) = फ(अ) ओर फ(अ) = फ(स्म) 
ट्स ल्यियके० भओौरञ फे वीच मानौ मेजो ॥ ~क(य) ताय इस का 


। ५ 
मानरोगावदहीय के २अर्भअ कं वीच मानोमेभी 


[ {जफ(य)ताय दस का मानदहोगा यौ अगि भी सिद्ध कर सकतेदो कि 


५ 


{ स्मफ(वोताय = | रभफ(योताय, इत्यादि । इस पर से धये करम के 
९५] (* 


९१२ चखराश्शक्खन | 
(२) समीकरण से परे के एेखाः उत्तर निकार सकते हो । 
(२) | खा ज्याय तायदइस कामान क्छादोगा 


यद्या ८१ वे प्रक्रम के (८) समीकरण से 
प्र र् प्प 
{| "लाल्यायताय = 1 < छा(~--य) ताय = ( ` छा कोल्याय ताय 


© =| 


ध्र प्र 
,'.२ 1 ` छाल्याथताय = (° ( खाञ्याय + सकोज्याय ताय = रर 


श्र 
यि | खा ज्याय ताय =र, 
# ध 
वारर = | २ छा (ल्यायकोस्याय)ताय = | “ ¦ छाच्याभर्य-लखार , ताय 
© `© 


॥.॥ 
44. 


ल ञ्यार्यताय-=ग्खार 
`© 
भ्यके स्थानमेय का उत्थापन देने से सिद्ध कर सकते 
"न्ध (18 
मि | > छास्यारयताय = २ # खा उयायताय॑ = ° | लखा ्याय ताय 


शवे प्रक्रम के (£) समीकरण से 
इस च्िये रर = र~ खार .'.स्=-न्छा२ 


(छ) ^ यञ्यायताय 
+ कोल्याय 


3 
म 
२ „9 


दरस का क्या मान होगा | 


टस का सान र^ मान कर ७१ पक्र के (“चे संमीकस्ण स 


4 ॥ यञ्ग्राय ताय | ९ { यज्यायताय _ (7--य)ञ्यायताय | 
१ ० वअ 
९ + कोस्याय १ + कोल्याय ९ + कौस्याय 


3 यज्यायताय_ _. _यञ्यायताव _, -तायञ्याय ] 
॥ १ + कोल्यष्य ९ + कोल्याय २९ +कोल्याय 


श्र 4 


२ + कोल्याध्य १ + कोञ्याभ्य 


[= 


. [२ "अयाय वधि. _ ~ अयाय ताय 
५ 


तार 
२-र 


1१ 
~ शकन्धि म 


₹ (यदि र = कोञ्याय) 


प्रकभैणेक ११३ 


_, ^ वार श 
रस्तु { ~, = स्प पर = स्प -' (कोज्याय) 


ट्ख लिये जव य = ° ती कौञ्खाय = १ ओर स्प (कोञ्याय) = 
ओर जव यतो कोञ्याय =° ओर स्व (कोल्याय) =° 


1१ 
द तर २ = (० 9. १ 7९ 


दस लिये --? मः “~ यह उत्तर इ । 








(५) [° चाध श ताय इस का च्या मान हेमा । 


यहां यदि स्पर=य तो ताय = छेष तार = (१+स्पष्र) तार 
सखा(९+य) तनि ऊा(१ ~+स्परः) 
९ १ + स्पश्र 


~ चतय = | च्छा(१ + स्पर)तार = {| ण्छा { ९ + स्प(द--र) | तार 
“ ७ 


© ® 


इस लिये (१ + स्परोतार = खा (१ + स्पर)तार 


छे धक्रम के (४) समीकरण से! परन्तु स्प(--र) = (य 


दसं दिये ९ + स्प(-रः) = ओरछा { ९ + स्प(-र) ] खारा (१ + स्पर) 


१ +~ स्थर 
इसका उत्थापन देने से 


ध्र (१ 
| ज्छा(१ + स्पर) तार = | ् {| खारतार-लछा(१ + स्पर) तार ॥ 
(१ © 


पकान्तयनयन से 


ध्र (४ 
२ ( °खा(९ + स्पर) तार = [ च्तार खा२= ॐ खार 
6 


[५ 


( [ चछा (१+स्पर) तार = ?खा२। 

(*। 
यहाँ देखो इस प्रकार से कैसे टाघव से उत्तर निकडा हे) 
यः 


यः यः 
--- + -- - ----.. फेसा बना कर 
२२} ८ * 


हस मे साधारण बीजगणित की रीतिसेश्+यःकाभगदोतो 
१९५५ 


यहां यदि खस (१+य) का रूपय-- 


१९४ चररारिकदन । 


खा(१+य) य २. 2. ~ 

-----~----~ = यु--- --- ~~ ---~ य्‌ ~~ -- + ----- यं `` ` ` एस्‌ गा 
१ य 4 ६ ४) १८५ ससा हो प्र 

इसमे यके गुणक १९कोगुर ओर यः के गुणक--> को | 

गुर ` ˆ * यन कै गुणक को गुन-२ मानो तो यन्का गुणक 


-(~ +- गुर) यह दोगा यदि न सम हो । ओर विषम होतो 


(र -गुन-र) यह गुणक होगा । 


खा(१+य) 
१५+यः 
खा(र+य)ताय _य' _ज्यः ४ य यः 
९+यः २ “२ । 
९ खा(१+य)ताय 


(~ ~< १ 4. ०. म्‌ १. 
दख ये रय न दे" उ ~ इ" छ" स १ 


यदि इसमे ऊपर के श्रेदी का उत्थापन देकर चटर्मान निकारो तो 


. . फेसा होगा 


५, 
इस लिये छार = ‰ -- २.3 - 3 २.२ १३.२३..-. 
रेस यदह अत्यस्त चमत्कार सिद्ध होता द, 


(६) ./^"षचलाञ्याप ताष इसका मान .( "ष"लान्याप ताष इस का 
© 


फ़ल दोगा यह सिद्ध कये । यदि न 7२। 
यां ७१ वे क्रम फे (७) समीकरण से 


* र ध्र ४ 
| पनल्छाज्याप ताप = { (ग्-प)रलछास्याप्र ताप = | 7 ्रन(१- ")नलाज्याप ताप 


(क © [भे 
¢ न(न--१) घः  न(न--१) (न--२) चः 
= 0 
#॥ ॥ { ९ ण र 7 | ३. | । 


(५ 
र 
+ (- ११ = रखाज्याष ताष 
॥ न(न--?) षः न(न-१)(न-२ पः 
„„ न (2/1 (द 
मश {| { (4 नं > न [र्‌ ०९ [३ ् स ६४ सखस्यषितषि 


+ ८ (- )नषखन लाञ्याष ताष 


1 
ए 


(५। 


अध्यासके दिये प्रन) ११५ 
समशणेधन खे 


त -॥ ६,१ तं 
^ चः काउयाप ताप." (-१)नषनराज्याप ताष 
चे © 
न्‌ १. द म्‌ --१ ॥19 १०५ 
= 7. /^ ` ` छाल्याष तापन =. ` षरास्याप ताप 
© 8 
~~ नती ^ " द्टशास्याप ताव्‌... 
< 


५५५० ८ "षत ष्छाज्याष ताप... . (९) 


(१) इस मेनके स्थाने २ का उत्थापन देनेसे 
== ° ` खाज्यापताष-- व. /^ 'षज्याषताध्र फेला दोगा 
© 


हसं लिये 
21." बलछाञ्याषताव = > ./^" छल्याप ताष 
४ © 
(॥ त्र 
,* . /"षडाज्याषताष = ?./^खास्याषताष 
€ 9 


परन्तु ७्व पक्रम के (दोव समीकरण से ओर इस प्रक्रमके (२) 


7२ 


उदाहरण से ९.८ लाल्यापताष = °्छा> 
श्र 
दख लिये ./षटाञ्याषताष = खा २ यह सि इ । 
© 
श्र 
यदि /खाज्यापताष = ग्खार=चरतो 
1 


.(षलाज्यापताव => खरेन्रयचः 

दून का उत्थापन (९) मे देने से ओर न के स्थान मे ३ मानने से 
२८प्लज्यायताष = ""च--ई चः + दण .(कौटाज्यापताष 

टस प्रकार से वार वार उत्थापन देने सं 


त वर 
/-घनद्ाञ्याषताष = फ(चः) एेला हो जायगा जहां 
© 


(१ 
च~ = /ष्टाल्याषताय । 
४) 


अभ्यास के दिये प्रदन। 
११ सिद्ध कसे कि यदि फ(य) = फ(--य) तो 


१११६ यरखयारिकखन । 


अ अ © | 
१6 फ(य)ताय = २ ८ फ(य)ताय। फ(य)ताय = १4 ४ फ(य)तप्य । 


जर.” फ(य) = हः 4 1 -क(य)ताय 
2! यदि फ(य) = --फ(--य) तो सिद्ध कये कि 
१ + गप्(य)+ताय = ० । १॥ ° फ(य)ताय = - ४8 + फ(य) ताय । 
ओर (7 ` (केतव = ८ + - फ(य) । 
३} यदि फ(य) = फ(-य) ओर फा(य) = -फा(-य) तो सिद्ध क्योकि 


+अ ( {अ +अ 
अ { फ(य) + फा(य) ¦ ताय = | फ(य) ताय = | # { फ(य)-फा(य) ¦ ताय । 


क 
1 सिद्ध करो कि 
-यः 3 ~ २ 
1 1०० दइ“ ताय =\८ ° मौर | अ ज्याय =° 
५ । सिद्ध करो कि 
( + अ कोज्यायताय _ ~ १ +अ कोज्यार्यताय 
ह - (१५ य) (कोञ्याय-स्याय) 
६ ! सिद्ध कये किं 
की क~~ ~. ग .-/क अ ।, क~-भ 
१.8 फ(य)ताय = ~त -/ फ(--- + रश य)ताय 
७ । लिद्ध कये कि 
च्छ क-म नग. _/ अग--कघ , कज 
प 2 भयममतद्िान ~ भाक 
1 ^ ग-घ 1 १८ ग-घ देय, न 
८ । सिद्ध करो कि ४ 


म्‌ 
[| ला + नकोञ्यायोताय = य खदू] + रनाज्याय ~ ररनण्न्यास्य 


9 २ _,# 
५9 == इय याय 1 न प -.; १ # & ® ५ 
इइ ` "0 


= इ ~ 
जही मा त 


९ । सिद्ध कये कि 


२ 


व खा(१ + नकोल्याय)ताय = ष्टा ज 0 
4 ( ) २ ९--\^ ते) 


अभ्यासके दिये प्रदन । ११७ 


१० । सिद्ध कसे कि 


/^सा(१ + स्मक्ेल्याय + मताय 
ति २ | ¢ 
= प(मस्याय - दः उथाश्य + स ज्यारेय-- द ज्याघ्य +. . - ) 
वा,.८ खा (१ + रमकोल्याय + मताय 
लयाय ज्याप्य व्यादेय ल्याघ्य | 
= ४ 1 ८. 4 
ग्यटखाम +र 1 त्र र्म स एवः 


९१ । सिद्ध करो किं 
^ खा(१ + नकोज्याय)ताय = स्य खाकोञ्या भ 
+ २(स्प इ उ्याय -- हत पल्यास्य+. ...) 
यदिन = उ्याष 
९२ । सिद्ध करो कि 
0. + न.ज्याय)ताय = चखा { (९ + न.) (१९ + न.)६( १ + न.)४{ ९ + न). < | 
(२ 


।\/ ति न्‌ 
'“ ` ७नद्‌ +₹) 


यष्टा ७१्वे प्रक्रम के (&) समीकरण से.८2सा(१ + न्‌.ज्याव्योताय 
© 


जहां नद्‌ 


= ^ °सा(१९ + नकोज्यष्य)ताय फिर इन दोनों को जोड कर एक नियम 
(५ 


परम्परा बनावो 
१२1 १२वं ओर श्वे प्रदन से सिद्ध कसे क्रि 


न १.) ४ १ म, 4 
1 -- 4. ०) } ~ (१ न स.) (१ ~ न्‌१) (१ न~ नर)" (१ ~~ न्‌) हः, ~ "छ 9 
१४ । सिद्ध कसे कि 
ग्‌ रग ञ्‌ १ < 1 अग्‌ 
1 फ(अ)फ(अ + नोफ(य +त)". फ(अ + -ध्ग) / न < फ(य)वाय 
५1 


यदि न का मान अनन्तदोतो। 
९५ । प्रथमाध्याय के ३३बे प्रन से पटे यह सिद्ध कयो कि 
[१ क्यकोठ्याअयताय = इ -कोज्या(मय-ष) + रस्थि , जहां स्प = ङ 
(अ + क)? 
फिर इस पर से यह सिद्ध कये कि इ ग्यकोल्याथय ताय इस केचछ का 
चट फिर उस के चख काचटयोन वार तक जो चट होगा उस का प्रमाण 


१९८ सरुयाशिकरन । 


च + गा + माध्य + गायः + गाय + 
(अः + क) | 
+ गात -्यन-' यदह होगा । 
जा गा, गाः , गार इत्यादि स्थिराङ्क हें । 
९६1 चवै से सिद्ध कसे कि 
छाज्याय = रा ‰--कोस्याः --*कोञ्याध्य--कोऽयाद्य 
--भकोज्या<य . . . , ओर 
लाकोल्याय = खा 3 + कोल्यास्य--देकोज्याछ्य 1 २कोस्याद्स्य 
--उकोञ्या<य + - - ` 
१७ । सिद्ध करो कि यदि किसी शरेटी कान संस्यक पद्‌ 
न [9 यददो तो यह भेदी सान्व दोगी 
यदि द~त+अ भौर यदि द्‌<त+अ तोश्चेढ्ी का मान अनन्त होगा । 
९८ । सिद्ध कसे कि किसी श्रेढी फे न+९ संख्यक पद्‌ भं न संस्यक पद्‌ 
का भाग देने सरे यदि रुन्धि 
ध र 
व य होतो यदि अका+ पतोद का 
नान सान्त ओर यदि अल<का+१९ तो अनन्त होगा । 
१९1 यदि आ = (च ताय, का = ‰१चजताय आर गा = (क जतय 
तो सिद्ध कसे किंाभ्गा~का) 
वीज्गणित का ( अः + अत - ˆ ˆ +तन) (कः +कः +" * +कने) 
7 ( अ क९+ भर क९+ * * - अनकन)' यह सिद्धान्त देखो । 


२० } सिद्ध करो कि 


1१ 
[२ ला कोस्पय ताय = ° 


© 


0 
अकताय 
२१ । सिद्ध को किं | _ __ यअकताय्‌ =. 
र्‌ य + य(अ न क `) 8 अष्कः वमस जक 


२॥ सिम्ड करो करि 1 ष) ताय _ ग 





अभ्यासे छिये प्रञ्च। ११९ 
२३ 1 सिद्ध करे कि थदि न का सान अनन्तदहोतो 
ल ॥ १५ + २+-द+-. ° + (न--९)' |, =है 


२४ । सिद्ध कये कि यदिन का माच अनन्तदहोतो 
_ -१+(९+ >). _ २८ 
९4 (१). + (९) + "+ (१ + शन्न) ४५ 
२५ । {सिद्ध करो करि {र कोल्यायलाकोनज्यायताय प्=दछा (२)- 


२६ । सिद्ध करोकि 
^ लाज्यायताय = यखार-(दस्या २ य ~+ त्~ज्या € य + उहूज्या द य +") 
२७ । सिद्ध करो कि 
^ खाकोजञ्यायतायनयखार + दस्यारय- दन ज्याय + उर-ज्याद्य-र-ज्या<य +... 
२८ । खिद्ध कये किं «^ छास्पयताय = -ज्यारय-ज्याद्य-- - , 


व 
अ(खार)* *अ(लाछ)* 


दस श्रेदी का मान सान्त होगा यदि अ7१ ओर क का मान चाहे जोहो। 


४ ~. ~ 
करो {व ए दद्ध = {~ न ॐ 9 & (~ 
२९. । सिद्ध करो -अद्रु रज + अनन्त 





१. $ १ 

३० (अ--१) + (अ --?) + (अ---९) + (अध) +~ ... + (अन--१) 
यहः सान्त होगा यदि न = ॐ उ० नहीं । 
३९ । सिद्ध कये कि 

यः यः , यः & 

न ड 
य ^ [द ++ ४ + .-.-यह सवेदा सान्त होगा | 
३२ । सिद्ध कये कि ./ इय { फलय) + फ(य) } ताय = दयफ(य) 

> „१ .यद््‌ताय _ इ--२ 

२२। सिद्ध कसे कि -८ * कः = 


३४ । सिद्ध करो कि यदि 
फ(य) = अ. अश्य + अस्य + अश्यः + ... + अनन्त यह खान्त हो तो 
/^फ(य)ताय इस का मान भी यदि श्रेढी में ठे अवितो उसरश्वेद्ी का मानमभी 
सान्त होगा । 

३५ । यदि इक्यताय कान वार चर निकरे तो सिद्ध कसे कि उसका 


चय्‌ 
मान = दत + आत्यन-' + आस्यन-' + .. + भान श्य +आन 


१६९० दरखुशारशिकटनं । 


जह ज., या. इत्यादि स्थस्‌ है । 

३६ \ पवः आदमी अपम (अ) स्थान से पूव को चखा । दसस जिसका 
(क) स्थान अ से ठीक उत्तर कौ ओर पक स्मै पर था चहो से उसके मिलने फे 
लिये चखा 1 पटे की प्रतिक्षण कौ गति को उस दे ओरथ स्थानके सेक 
अन्तर के खषुसिक्थिसे गुण दैने ओर उष्य के अर क स्थानके अन्तरवगे का 
जाग देने से जो कन्ध हो उतना प्रतिक्षण मे दूलस चरता था तो वताओ कि जव 
पष्ट अपने स्थान से एक मी गया उस समयं दसस अपने स्थान से कितना 
संया दोगा । 

उ० > ठा (२) = च्छ मीक 

३७। अ स्थानसे साथी घोड़ दौडमे क,ख, आओरम घोड़े दौड । 
क्विसी चण सै अ स्थान से जितनी मख दूरी परक होता था उस से ओर उख क्षे 
वम सरे उख के उख श्ण की गति को गुण दौ तो वदे क्रम सेखे ओरग की उस 
क्ण की गति दोतीदहैतो बतावोकि क उर ख, फिर अस्थानसे कं ओर 
ख, क ओर श, ओर ख ओर ग कितनी कितनी दूरी पर मिरुगे । 

०  ख.ग 31 क, ग, ९८३ = १३ ओर क, ख, 
२ मीख दूरी पर भिदेगे । 


इति चतुथोध्याय । 





